सत्यत्रार्ख- 
। - अस्तावना: 
॥ मंगल दोहा ॥ 
श्रीगुरु दीनदयाल प्रभु, करुणामय शुभ नाम 
जेहि सुमिरि नर पावई, अजर अमर मुखधाम ॥ १॥ 


ताकर चरणसंरोजयुग, बारबार शिर नाइ । 
लिखिहदीं शुभ प्रस्ताव यह, सतगुरु होहिं सहाय ॥ २ ॥ 


, 9" « मानवजन्मका सर्वश्रेष्ठ उदेश्य / सर्व दुःखोंकी निवृत्तिपृबक परमानन्दकी प्राप्ति.) 
कि है है 


है, ” इसी उद्देश्यकी सिद्धिके लियि “ धमे ”” की आवश्यकता है. धमेस्वरूपसे एक कर 
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यो: 





री कर । प्रस्तावना, 
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की होनेपरभी, भिन्न अधिकारियोंके भेदसे, अरूण अछग रूपमें देख पडता है. इसी 
कारणसे महात्मा आप्त पुरुषोनि, ऐसे उपदेशमय वचनोकों प्रगट किया है कि, जि- 
'ससे सर्व श्रेणीके अधिकारियोंकी- निन २ योग्यता और भावनाके अछुप्तारा छाम 
प्राप्त हो सके. इसी कारणसे एक हीं वचन भिन्न २ टीकाकारों द्वारा मित्र भिन्न 
री विचारोका बोधक जान पडता है यद्यपि इस भेदमें न तो मृढ वक्ताओंकाहि दोप ही 
है है, न टीकाकारोंकाही; किन्तु विचारक यथार्थ स्वरूपको न जाननेवाले अत्पक्ष 
विचारदह्दीन पुरुषाकी उसमें यथा्थेकी झलक नहीं देख पडती- इसीसे, वे उसके यथार्थ 
| व्यमप्ते वंचित रहकर अपना अमूल्य जीवन मिथ्या निन्‍्दा और कुतकेमें नाश कर 


बे से 


देते ६ । शी 
.-इस बातके जाननेवाले प्रत्येक धर्म ओर पंथोंके विचारवानोंको इसका पूर्ण निश्चय ही 

श्री था. इसीकियि उन्होंने निन निम इष्ट गुरुओंके बताये मागेकी वृद्धि तथा जीवोंके 
4 आल मा मी अर] 


ेज्ख्क्स्थ्िक्ज्प्क्नल्डक डक 


स्य्श्न्र 
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* कल्याणके लिये ऐसी ऐसी पुस्तकें और वाणी वचनक्री रचना: की थीं के, - जिप्तसे 

भर बुद्धिमानू तो सम्यक सिद्धान्तकों जान छे और बाल्वुद्धिवालछे अधिकारी, प्रथम े 
निज इृष्ट गुरुमे श्रद्धाकों प्राप्तकर, क्रमशः तत््वकी ओर अग्रसर होवें। 

री वैदिक धमेके, महत्‌ ज्ञान और सर्व प्रकारके अधिकारियांके योग्य उपदेशों। है 

श भरे, पुराण, बोद्ध, जन, पारसी इत्यादि सर्व धर्मोंक़ी कथा, गाथा इत्यादियोंका री 
उद्देश्यकी सिद्धिके लिये आवि्भाव हुआ है 

ग उसी प्रकारसे कबीरपन्थी महात्माओंने उपरोक्त आशयकी सिद्धिके लियेही री 


7 अनेक अन्थोंकी रचना की है. उन्‍्हींमेसे यह कवीरक्ृष्णरगीता भी एक है | . | 
पि क्षुद्र विचारवाले, पक्षपातपूर्ण कुतर्कियाकी इस ग्रन्थम सारका दशन मंलूना रे 
कठिनही-नहीं अप्तम्भवभी-है, तयापि जो सत्यके खोजी हैं, निन, आत्मांके.कंल्योण- 
ग् निनको तीत्र इच्छा है, जो सारआही और पक्षपातशून्य हैं, उन्हें इंफ़ अन्यके |) 

री प्रत्यक शब्दों, वाबंयों चोपाइयोंमे यथार्थतत्त्वका द्रीन हुएं विनां कदापिें नहीं रहेगा । 
ह च--८४ 4644६ ५६६८८. &- 4६७4७ -4६ 4६७८ ८६5 आह) 


श्र 

हर इस ग्रन्थकी एकहि प्रति मेरे पात्त रहनेसे मुझे स्वतंनतासे इसकी शुद्धि अशुद्ि- /) 

भर पर विचार करनेका अवकाश न मिलनेसे, निज नियमाचुप्तार इस आवृत्तिम हस्त- / 
लिखित भ्रातिको ज्योंका त्यों. छपवा दिया है. यदि इसकी और प्रतियाँ मिल जाय॑- | 
गी अथवा जो कोई इस ग्रन्थकी हस्त लिखित प्राति मेरे पाप्त भेज देंगे, दूसरी 
आवृत्तिंम उन सब ग्रन्थोद्वारा इसका शुद्ध करके छपवानेका प्रबन्ध किया जायगा- ) 
साथही उन अन्य भेजनेवाल्लोका नाम प्रस्तावनाम दे दिया जायगा और अन्य छप जा- शी 

/ नेपर छपी हुई एकप्रतिमी उन्हें दी जायगी- यह ग्रन्थ जिस प्रतिसे छापा गया है, वह शी 
प्रति छत्तीसगढके एक पानिका महंत द्रबनदासकी दी हुई प्रतिके उपरसे लिखी 

/ गयी थी। / 

भर . कितने छोगोंको, जिन्हें यह ज्ञान है कि-शुभत्थान कबीरधर्मनगर्मेभी छापाखा- | 

भ ना खुल चुका है और वहांभी ग्रन्थ छपते हैं, तब निनके प्रेतको छोडकर बम्बईमें यह /ी 
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प्रस्तावना, ५ ( 
(कि ग्रन्थ क्यों छपवाया गया है, ऐसे छोगोंको मानना चाहिये ककि-श॒भसत्थान “कबीरधम 
शी नगर ” दिहातमें होनेके कारण वहां एक तो प्रेसके लिये उपयुक्त कम्पोजिट, 
कागन, स्याही इत्यादि कुल वस्तुऑपर अन्त्यत खर्च पडता है. दूसरे हैण्ड प्रेस्त होनेके | 
कारण उस्त प्रेससे कामभी बहुत कम निकलता है, इस हेतु अन्थोका शीघ्र शीघ्र 
री यहांके प्रेत ( कबीरधर्मप्रकाश ) से छपना दुस्तर समझकर, और छोगोंकी, ग्रन्योंकि /री 
लिये मांग अधिक बढ़ जानेक़े कारण सिद्धि श्री १०८ पं० श्री उम्रनामसाहब प्रधान 
आचाये, कवीरपन्‍्यकी आज्ञासे, पुनः मुझे ग्रन्थोंके छपवानेका प्रबन्ध बम्बर्मेही कराना रे 


पडा है। 
हे यह अन्थ पण्डित व्हीं० के० छोंढे एण्ड कम्पनीके “ भारतहिंतेषी पुस्तकालय ” | 
री छावरा प्रकाशित हुआ है; और “ कबीरमन्शूर, ”” “ जह्मनिरुपणसटीक, ” ४ सथे 
रे क हंसमक्तावाले ” आदि अनेक बड़े छोटे ग्रन्य, तथा प्रथमसे मेरे नामते छपे ओर धर 
कं) 45: ८६ ४4६६.--4 ६4६६-4६: 4 4455-45 कु<च हक ध्क-< वध हि 
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श प्रस्तावना- 


धर भेरे भास संग्रशित वे ग्रन्थ सब्र जो झाजतक छपे नहीं हैं, सती क्रमशः बम्बईमें छपाये री 
जायेंगे, और त्रे सच पुस्तकें तथा कवीरधर्मनगरकीमी छपी हुईं पुस्तकेंमी “ भारत हे 
| हितेप्ती पुस्तकालय ”” बम्नई ने० ४ के पतेपर तथा इस अन्यके अन्‍्तमें छपे हुए " 
ठिकानोंपर मिल सकेगी |... जज 
पु */ अनुरागसागर ” जो ४० ग्रन्थौके द्वारा झुद्ध किया है वहमभी वम्वईमें छपगया है. 
पर इसका 'झ्ाकारभी इस अन्यसे कुछही वडा है और ऐसे मोटे टाइप तथा ऐसी पृण- री 
है ताके साथ 'छपा है कि-आजतककी छपी हुईं कोई प्रतिमी इसकी समता नहीं कर 


सकती. विशेष वृत्तान्त अनुरागसागरकी प्रस्तावनापे जानना चाहिये |... |) 
री “ अन्तमें पाठकोंसे एक बात कहकर मैं इस प्रस्तावनाको समाप्त करता हूँ रे 
शी मेरा , नियम है कि-किसतीभी अन्थकी हस्तलिखित प्रति जत्र मुझे प्राप्त होती .है / 
री ओर उसकी दूसरी प्रति मेरे पास नहीं होती है तथा उस अन्थके छपवानेकी अत्यन्त की 
मी मा सा 
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] प्रस्तावना- ७ 
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ही आवश्यकता जान पड़ती है, तो प्राप्त प्रतिके अहुसार ज्योंकी त्यों उस. अन्यको 
री छपवा देता हूं, इसालिये हस्तालिखित प्रतियोंके समान यदि मेरे छपाये हुए प्रथम री 
आवात्तिके किसी ग्न्‍्थमें अशुद्धियां जान पड़े अथवा किसीकी प्रातिके साथ. उसका रे 
| मिंछान न हो तो, क्रोध न कर उस अशग्ुद्धिकी सूचना और हस्तलिखित अति भेज / 
| जिससे आगेकी आवृत्तियोम शुद्ध करनेमें सहायता मिलें।... ] 
/ शी 





इस “ कबीरकृष्णगीता ” की यद्यपि ०कही प्रति मेरे पास थी जिससे यह 
छपवायी गयी है, तथापि यह प्रति छत्तीसगढकी अनेक प्रतियोंसि मिली हुईं है ओर 
री छत्तीसगढमें इसका इतना मान और इसकी इतनी चाहना हे कि-छोगोंके बारम्बार 
अनुरोध करनेसे मुझे इसके शीघ्रही छपवानेकी आवश्यकता हुई है | इसकी छपाई 
ि बंधाईकी सुन्दता तथा सफाईके विषयर्मे कुछ कहना हाथ कंकनकों आस्सी दिखानेके रे 


की 2 8३ आज न भा २ 
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८ * प्रस्तावंना- 

रु समान है; इसालिये मेरे परिश्रमके ऊपर ध्यान देकर, यदि धमज्ञगण इसे शीघ्र 

8 अपना छेंगे तो अन्य झ्नन्‍्यमी शीघरही शीघ्र उपवाकर उनकी सेवार्मे उपस्थित 





धर करता रहूंगा । 
स्थान कबीरधर्मनगर भवदीय 
ता० १९--१--१४ महंत युगलानन्द विहारी* 





कक 
अब बम 


क्र 
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खत्यन्ास "6 


मय, कबीर, सुरतियोगसंतायन, धनीधम्मदास, चूरामणिनाम, 9" 
सुदर्शननाम, कुछपतिनाम, प्रमोधगुरुषालाप्रीर, कवलनाम, 
अमोलनाम, सुरतिसनेहीनाम, हकनाम, पाकनाम, 
प्रगटनाम, धीरजनाम, उग्रननामसाहब की दया 
'बंद् बयालीस की दया। 





>स्कंटअ परत इ्कह4 ५ 


; 5 स्यक ; 
। सत्यसुकृत, आदिअद्छी, अजर, अचिन्त, पुरुष, मुनीन्द्र, करुणा- 6 
5 





सत्यनाम 


हे 
ग़ुरुस्ताते । 





श्छोका . ; 

हे! लोकेश द्यानिधे! त्रिभुवने देवो॥स्ति कस्वत्परः। 
तज्माविष्णुमहेशेरेः सुरगणेः संसेब्यमानः सदा ॥ 
<क-€9€39€69-63-*69-69-69-69-63-6963€> के €जे€> हेड ६9 हक €+< ५ रे 


()€69-€963€9€6>-€जे€क €ज 59-65 हज €के हज से सज-55-59-5 6 इक 0 
गुरुसतुति ३) 


है 
संसाराख्यदवानलेन विकलः संतप्यमानो&5स्म्यहम । 
) 
) 








ओके समूहकरके आप सदाकार सेवन करने थोग्य हो- 0 
संसाररूपी दावाझिसे व्याकुल हुआ तपायमान मैं आज आपकी है 
शरणागतिको प्राप्त होता हूं सो हे सह्ढुरु! मेरी रक्षा कीजिये ॥ १॥ 

; ध्येये सदा निखिलवेदविदो वेदन्ति ।, छ 

हेय च शुद्धमतयों यतयो विस्क्ताः ॥ है 

66% €9-69-६3-हक€9-के-€ जे इडे-हड€9*63-69*43*€3€>*4ऊ इडे-ह3-€9*63*63*€3- (के 


च्ध्य्य 
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स त॑ प्रभो ! विगतशोकभवान्पिसेतो | । 
. प्रत्यक्षतोईसि भवतः शरणागतो5स्मि ॥ २॥ 


९ आपको समस्त वबेदके विद्ान ध्यान करने योग्य कहते हैं, तथा 
रागवान्‌ निर्मल बुडिवाले यतिलोग आपको जानने योग्य कहते हैं; 
! आप हे प्रभो | शोकरहित संसारके सेतु हो, में आज आपके 

। क्षात्‌ शरणागत होता है॥ २॥ 

' 

0) 

छे 


नमो5स्तु ते नाथ ! तवांधिपंकजम । 


प्रयग्रकस्पद्रमपणेसन्रिभम ॥ 
(व केक सिक्के € 99595 969 99 € 96 979 + करे 


॥ 


(&) 69 6969-69 ४9 €+६४*के 9 फिर सजेसजे (कह हक हर सज6 969 6जह के कि 
गुह्स्तुति. ५| , 


है 
अयस्कर स्वात्मपदप्रदायकम्‌। 
है 
९) 





ध्येयं मुनीन्ैरपि योगिनां वरेंः ॥ ३े ॥ 






३. हे नाथ ! आपके चरणारविदोको नमस्कार है. कैंसे-हैं आपंके, चर | 
; ॥ णारविन्द ककि, कब्पवुक्षके नूतन पत्रोंके समान, कल्याणके करनेवाले ; 
() 
छ 






| तथा स्वात्मपद॒की प्राप्त करानेवाले फिर कैसे हैं .? मुनींद और 
" योगीन्द्रोंके सी ध्यान करनेयोग्य ॥ ३ ॥ 

2) 

छे 


माता लमेव मम नाथ ! पिता लमेव ' 


सौहादेदः स्वजनवन्धुसखा खमेव ॥ 
&6€9€#> के &€9 669 639€696फइजेह 9 सके सके सके सके डफेडड डक डक सके डिक _के 





च्य्य् 


59639-ह9-*63*€ कक 6 (6) 
|| 


स्व खभेव न व्‌ कोषपि लया विनाधन्यः | ४ 
तस्मालदीयचरणी शरणागतो5र्पि ॥ 9 ॥ ०) 


हे मेरे नाथ | आपही माता हैं, आपही पिता हैं, आपही मित्र हैं, । 
* 
छ 


कुछ हैं; आपके विना मेरा ओर कोई नहीं है. तिसी कारणसे मैं आपके 


आपही कुटुम्बी हैं, आपही भाई हैं, आपही सखा हैं, आपही सब 0) 
चरणाकी शरणागति हुआ हूं ॥ ४ ॥ ० 


७) 
हर 


अय मे सफल जन्म प्रतीतोषर्मि दयानिधे ! । 
नरः संसारदुःखौधातत्यसादादिसच्यते ॥ ५॥ । ५ 
इक ६9-€9ह34क4क 4६353 9€3+*_3+€>-€3*€3- ६363 6369-69 69-67 (9) 


के 


4६% (से € 4३ <49३>€० ३949-63 63:69 6963 €69-696369-69-69-69€96) 
गुरुस्तुति | 
है द्यानिषे ! मुझे प्रतीत होता है क्रि-भाज मेरा जन्म 
सफल हुआ है. क्योकि, मनुष्य दुःखके समूहसे आपहीकी ऋृपासे 


मुक्त होते हैं ॥ ५ ॥ 
| छोकपंचकमाहात्म्य । 
यः 'छोकपश्चकमिदं पठते सुमकक्‍्त्या । 
शिष्यो जहाति कगति परितः सदा तम्‌॥ 
संपय्यते विविधमंगलंहपलाभम्‌ । 
सर्वाथसिद्धिराप मोक्षग॒रोः प्रतादात ॥ ६ ॥ 


(8969-69 60/€9 6969 69 6969 69 6369 €696369:6963€9€9€96963 ७) 


'<>दक€&9 


मर 














|! 
९) ७-++++++५७००८७९१४०७७६६४००७क-क---- 
*' उक्ति विष्णुव्यासवाणी-चौपाई । 


६ 
(0 महा विष्णु महेश देवादी । तेंतिस कोट देव संबवादी ॥ # 


(9/6969% &€96969 69-43 €9-69-69-63+69€97₹5 
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(२) कबीरकृष्णगीता है 
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; मुनि नारद इद्रादि अहीशा | सरस्वती गणपति जगदीशा ॥ & 
0) 





संबे विष्णु मुख हेरा | पापपण्यका करहि निबेरा ॥ 
चित्रगुप्त तहां कागज लिखहीं । जेहिपर जेते बाकी अहहीं ॥ () 
कितहूं निरति भजन गुरुनामा। कितहूं ते! माया मनकामा ॥ #! 
0] पाप पुण्य बंधन जमफांसी | नास बिना भरमे चौरासी ॥ 9 
) पकड़े जीव चोरकी नाई । मारत मुगद्र रोर कराई ॥ के 
0 सासत खाय जीव अपराधी | यम छावें साकट कह बांधी ॥ 
0) कर पुकार सुने नहिं कोई । गुरुविन साकट परले होईं॥९ 
() जीवधात आमिष भख जेते । अप्निकृंडमें. झरकें. .. तेते ॥! |] 
(983-69-89-69-€3-ह3-6 3 का अल 
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< अप्नि जारके नरक बुड़ावे। नरकभर सिर निकसन आवे ॥ 

0) जब जिव सीस काढ़ दम लेहीं | तबहीं जम सिर मुगदर देहीं ।॥ 0) 

) छोहा सखा सिखेधके गाड़े | पिबहिं नरक जिव परवश पाडे ॥ ' 
!' 


के 
कभीर्‌कृष्णगीता, (३) ४ 


00 त्रिगुण भक्त जिव तजे न काला । त्रिगुणमक्त काल भगजाला ॥ 
0) परनारी. परद्वव्य तलासी | तेहिते डारि देय गरव फांसी ॥ 
रे ओझा डाइन चोर वटपारा | परे नरक जो खेले शिकारा ॥ 
(४ साध देख जिन बदन छिपावा | जम सिर मुगदर ताहि ढहावा ॥ 
) मिथ्या वाद चुगल हंंकारी । मित्र द्रोह ले नरकहिं ड़ारी ॥ 
ऋणबंधन निज आतमघाती । बंधुधात जम तोरें छाती ॥ ४ 
0863-63: 8-66 669-69-69 6369-58: 0 686६9 6969 








(४) कवीरक्ृष्णगीता. 0) 
३ विश्वासघात दे लेय बहोरी | अघोर नरकम तेहि ले बोरी ॥ * 
0 घेरागी आहाण संन्यासी | शस्त्र बांध भरमे चौरासी ॥ | 
0 गुरु पितु मातुकी करे नहिं सेवा | अमे तीरथ पूजत बहु देवा ॥ 

बह्म तजि जो पूजहिं भूता । अधघोर नरक देहीं जमदूता ॥ ० 

आतम तज जो पूज पषाणा । शिलारूप देहीं मगवाना ॥ 0) 

वृद्ध मनुज जो करहिं विवाही । सुकर जन्म नरक भार वाही ॥ ) 
है) वेश्यागमन विश्वाकर बेटा । तेहि पीछे होय बराहको घेटा ॥ 

त्रिया पाते तज जार जो राती । छोहमेख जम तोरहिं छाती ॥ 6) 
| तेहिपप आनि अग्नि धधकाव । छेद बेध जम अनल जरावें ॥ 
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श) कबीरक्ृण्णगीता 


! मात पिता तज त्रिय प्रतिपाले | ताहि कार आवाम डाले ॥ ; 
) बापको कुछ तज जो.सासुर बरसे । ताके सिर मसान चढ़ हसे ॥ 
)) बहिनी गांव वसे जो प्राणी । पतुपछ त्याग संग्रह अघखानी ॥ 
' अजिया सुत जिन बंघो रे माई | अजिया फिर तेहि खाय चवाई ॥ 
0) दिन दस भक्त करें अज्ञानी | बहुर मलेक्ष दशा लपटानी ॥ ॥। 
() ताहि दिये मिष्टाके कुंडा । उड़ बुड़के अब काटे मुंडा ॥ 
0) निकसत सिर जम मार गजारा । छोहदंत कृम करहिं अहारा ॥ 
0 देह पराया भें जो मासू। भषहीं कुम देतन घट तासू॥ ।( 


७) बरबस व्याह छोर धन छेहीं। ताहि सेज कांठाकों देहीं ॥ 





९) €३-€9-६>-€9-€9-€>*€3-हके€क-हक हक -6 92669 696 9:69:€63-63:6963*क€5 
कै) ( ६९ कवीरकृण्णगीता- 0 


जिन भिखारिको सीख न दीन्हा । ताकहँ सीख मँगाय लीन्हा ॥ 5 
४ मांगत मीख देय जो गारी | कहहिं ते भीख न देय अनारी ॥ 0) 
!' अभ्यागतकी नेवति जेवावे'। तेहिते पाय चला अघ जावे ॥ 4 
 पारहि वाट टाट दे मारी । मार शिकार कोरटिया अघ डारी ॥ ४ 
॥ करे " भमजूर मजूरी भूखा | पेट भरे रूघु जेठके सूखा ॥ ९ | 
जो हरे मजुरनकेर मजूरी | ताकह काल देत हैं सूरी ॥ । 
९ गऊ बंधन जो द्विज बध कीन्हा । विष्णुद्रोह खान अघ दीन्हा ॥ 

) दुरबल सबरू सबल नर चांपे | जम बेघे तब थरथर कांपे ॥ 
| जोछो पोखर पार बनांवै | जड आगे हत जीव चढ़ावे ॥ 
90/>*53:63+ह3-63-*<ड+ह 3-6 3636 36 3636 9-6 3*63*ह3*69-63€3€ 34366 





















) प 
५ कवीरकृष्णगीता 





() देव नाम ले जीव 

" ही हतावे । भोथे सखसे गला रितावे ॥ 

ह न झुद्सो भोगा। परे नरक व्यापे बहु सोगा ॥ 
च बेच करे व्याजा 

( इन सबको दीन्हा अघ खानी । औ हर या बे नीता 

/ य न पानी ॥ / 

० हे न अन्याईं होई । परजहि दुख दे अध भुगते सोई ॥ | | 

; ह ह २ का लेखा बा बाकी होय । 

) दुख।सर बूडर्हा, उन्चिहि प 

) जाहि जीव जत पुन्नके दासा । सो वैकुंठ है बज 

() पुन घटा फिर पर चौरासी | सत्तनाम बिन अर हम 

अंक ऑन न फांसी ॥ " 





596) 


मन वचके जो साधू सेवा | ताकहँ छोड़ि सके न जमदेवा ॥ ( 
साधु देह घर भजहि जो रामा । सह्दुरु भक्ति प्रताप सुखधामा ॥ 








राजा छत्रजीतकी कथा, 
0 राजा छत्नजीत छत्रधारी | करें भक्ति कुछ छाज बिसारी ॥ 


2 


(0 इच्छामोजन सब कहें देई | जो इच्छा मेँगे सो छेईं॥ 


0 राजा रहे कबीरके शिषा | सर्वे) जीवपर दाया दीषा ॥ ' 


0) आतुर हीय कहे इंद्र भुवारा । अब तो राज न रहे हमारा ॥ (6) 


€3>>63*फ्<ज49243+83<9*5949*_ के 





। ईंद्रववाच । 


। कृष्ण उबाच । ह 
जो अब तुब॒ आवनमें राखो । निर्गुण भक्त द्रोह किम भाषों ॥ 
ह ) जो हम निगुण भक्त दुखावें | निराकार मोहि नरक डुबावे ॥ ९) 
॥ और सबनपर में सरदारा | कबीरके संतसे जम सब हारा ॥ 

) बीरको ३ जप ३. , (६) 
0 कबीरको सनुष जानो मत कोई । कारण करण कबीर है सोई ॥ 0 


0) 
कहे इंद्र अब केहिपर जाऊं | हम आये राखहु मर भाऊ ॥ 






५ (१०) कबीरक्ृष्णगीता- 


) 
0) पिता निरंजन हम सो कहेऊ । जब कबीर तब कोइ नहीं रहेऊ ॥ 0 
9 कहें निरंजन राज जो मोरा | सो दीन्ह कबीर वंदीछोरा॥ $) 
(0) कबीरके दिये करें हम राजू | कचीर सेवक मम छिरताजू ॥ है) 
0 और सबे हैं जमके चेरा | भजे कबीर तेहि सतपुर डेरा ॥ रे 
0) कहें कृष्ण जानहु सो करहू | कबीर वालकके पाछ न परहू ॥ ७) 
0) क्ुंष्णबचन लख सबहिं उदासा । कहें अजहुँ चछ देखहु दासा ॥ ९) 
ु बह्मा झुद्र नारद सब देवा | रज तम संग जीव सबे चलेवा ॥ 9 
७ इंद्र आद नारद सो भाषी | चलो जाय देखहुं में आंखी ॥ 0) 


सबे अधर धर प्रगंटे गोपा | नारद घार नृप गये कोपा ॥ ही 


(9/६9-639-49-49-इडे-६>ईकेड कह द डक हडेजेनदुडिनडस 5 कह डन5 82325 हुआ 2:23 
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५) <9*€369-596969-63 €963*63-69-63-63 €3 €3-63'€3-63-69€3*63-63<3 
0) कर्बारकृष्णगीता. * (११) 


0) सात दिवस निंशिके हम भूखे | इच्छामोजन बिन हम रूखे ॥ 0) 


जाय सेवटिया नप सो कहई । क्षुधावंत छोरे नप अहई ॥ 0 
0) राजा कहा पुछहु तुम जाई । इच्छा भोजन कोन गोसांई ॥ 
| जाय सेवटिया ऋषिसो पुछा । भोजन कौन आय तुव इच्छा ॥ 
0) तब नारद कहे तोहि कह कहहीं। कहों ताहि राजा जो अहई ॥ 
जाय सेबटिया नृपसो भाषी | छिज नृपसो कहवे चित राखी ॥ 
राजा आय कॉनन्‍्ह परणामा। कछु ऋषि कहु इच्छा भच्छकासा॥ 
0 नारद कहे इच्छा चित मोरा | सर्व मांस खाऊं भर थोरा ॥ 0) 
सर्व मांस सुन राजा डरेऊ | सर्व जीव हत को डर भरेऊ ॥ 6) 






&9&9 69 89 &969&&9 66996 69699 &969 
0) (१२) ; कबीरक्ृष्णगीता, 
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+ पु [4] कीर ) 
() रेप ऋषिकर्ँ बैठक दीन्हा | आप गमन भवन निज कीन्हा ॥ 0) 
0 मंदिर जाय ध्यान गुरु कीन्हा । तुरत कबीर दरझ्ा नृप दीन्‍्हा ॥ 
0) राजा चरण पखार सो पान कराये। नारदमानिके कथा सुनाये ॥ 6) 


.2९३५२६: 


डक 


सर्व मांस चाहे अन्याई । सहुरु आप दया उर छाई॥ 

| कबीर वचन | 0) 

कहें कबीर सोच कछु नाहीं । देहु मीन ले तिनके पाहीं ॥ ( 
' से मांस है मीनशरीरा | गठ सूकर नर सकल समीरा ॥ ४ 
मिष्टा पटार/ और खरबारा | भंष॑ मीन सो मृतक झारा ॥ 0 
॒ मीन कौरा सो तुरत मगाये | शूद्र हाथ दे राय पढठाये ॥ 0 
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पड पिकाा पजिथा 





के 

पे कीरक्ृष्णगीता. (१३) है 
९ गा 

रे नारद देख कोप होय ऊठे । लेहि न मीन जाय तब रूठे ॥ 
७ जाय दास न॒प सो अथौई | ब्राह्मण रुठा जाय गोसांई ॥ हे 


पी उठे कबीर राय तेहि बारा । आय ठाढ़ भे सिंह दुवारा ॥ " 
0 आपन रूप छिपाय कबीरा | साधुरूप होय मुनिसों भीरा॥ 

0 कहें साधु सुन॒ जमके अंसा । सर्व मांस तैं सष निहसंसा ॥ 9 
१ नारद कहें जीवत जिव मारी | सबकर मांस मैं भमषत अहारी ॥ 0 
0) कहूँ कबीर राजासों बाणी | कलिके विश्व जांय अघखानी ॥ 
। अब न॒प मानुष बहुत बोलछावहु । तिनते सब तर रुघिर मंगावहु ॥| & 


0) जीवन मेरे रुघिर सब चाही | सप सरोय अब सबके छाही ॥ ० 
&9-69-69-5963-69€9-69-69-69-63-639 6) 


डक 


2 का कमर कर का का 
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00) (१४). कवीरकृष्णगीता. 
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एक कहत धाये शत कोटी | छाये हेर रुघिर भर छोटी ॥ ! 
सो ले धरा ऋषीके आगे । सवे मांस अब लेहु असागे॥ ९ 
लोहूते होय मांस तुच हाड़ा | सर्वे मांस भें अघ गाढ़ा ॥ 0 
नारद देख अचमा भयऊ। हो नुप यह बुध को तोहि दियऊ।॥ 
कहा नूप सतनाम कबीरा | सो हमेरे रक्षक गुरुपीरा ॥ | 
सो समर्थ मम सट्डूट निवारन | औ सब जीवके बिथा बिडारन ॥ 6 
तब कबीर निज रूप दिखावा । नारद प्रतीत मये पातिआवा ॥ 
नारद सुनहु श्रवण दे बैना । कहें कबीर अछख रूख नेना ॥ 0) 
() कंस तुम फंद रच्यो इहँँ आईं। मेटो अजहूँ संबे नसाई ॥ () 
3७७७७७७७७-७७७७७ ७७-७० ७७: 
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0 डोप तोहे नरक है नारद । राख सके को गनपत शारद ॥ 6) 
() नारद बेग नृपके पग घारे | राजा बकसहु चूक हमारे ॥ ॥| 
0) तब राजा कबीर मुख जोबा । कहें कबीर बक्सहु छिज रोवा ॥ 0 
) राजा कहे बक्सा हम तोही । तुमहु दया कर बक्सहु मोही ॥ () 
0) तब नारद बहु स्तुति कीन्हा। सबे रुघिर सरवरमह दीन्‍्हा ॥ 6 
है जेहि २ तनके श्रोनित गहेऊ । भयउ सो झकतन मीन होय रहेऊ।॥ 0 
) स्तुति करत नारद चाडि गयऊ | अति लज्जित होय हरिपद गहेऊ॥ ए) 


90 हरिसन्मुख नारद सिर नाये। पूछा हरि ऋषि कहते आये ॥ 


9 ० ०663-60 &-63-69-69-69-6369-69-89-6969-69-6963 डे डजेछ 


(है)&9-6>€9-69*€3-€क-59€39-5ज€जिदजे€जेसजे-डजिदजस सके सजसजसिज हज चजिस जि (कि 
( १६) कवीरकृप्णगीता. 
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। नारद उबाच | ह 

॥। कहें ऋषि नारद सुन जदुराई | विन तुब आज्ञा गयउ गोसांई ॥ 0 
इंद्रकाज अह्मा शिव भेजा | भयऊं पतित अब यह तन तेजा॥ 6) 
5 छत्रजीतके गुरू. कबीरा । रोसेउ तिन पुनि नपत गैंसीरा ॥ £ 
0 भसस होत चाहूं वहां आज । होत भरा तब इंद्रके काज़ ॥ () 
0 सत कबीर सोहि कोप सुनावा | सम सेवक किमि आन दुखावा ॥ 
॥ अमित कला कछु व॒राणि न जाई। कही न सके अज हारि देव नसाई॥ 0) 
0) | कृष्ण उद्याच | 0) 
कहे कृष्ण तुम हमरी नहिं साना | सानसंके तुम सहुरु जाना ॥ 0) 
()&3-€9€3-6>€9-6ज-हक-€ 3 के 
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रे क्वीरक्ृप्णगीता ( १७) 0) 


बह 3 53०५८ य5त+ ४६४४६ ५ 3» ४४4 ५२४५७३५ ४७०६३४/६२६१६५६-१४ /९/४ 7७/६/६/४/६/६/६ ४७३६-४४ #९०६//४०६/६१६/४०६/९००६ 


(9 सतकवीर करता अविनाशी । निराकारके मूल कबीर सुखराशी || 
४ राजा रहे कबीरके दासा। तिनसे हम आज्ञा प्रगासा ॥ 
(0 कंचीरके संतसे काल डेराना | जरे गात तब पेल पराना ॥ 


| 
( इंद्रासन बैकुंठ बिछासा । यह सब क्रीतम ठौर बिनासा ॥ ( 
0 सत्तठोक अम्मरपुर देशा | तहां रहे सतकबीर सुखभेषा ॥ ९ 
कर] ) 
00 सबहि जीव सतकबीरके आहीं । बिन परचे कोइ चीन्हत नाहीं ॥ ४ 


में चीन्‍्हा मोहि पिता चिन्हावा | निराकार मोहि भेद बतावा ॥ ( 
(0) 69-69 58 5 4 ६3-६9-48-59-69-69-68-69-63-69-69- ह8-65-69-6969-48-6969 
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(१८) कबीरक्ृष्णगांता 








एंटक कफ 7 कह है 


कबीरके त्रास निरंजन कंपे | हम तेहि दास गने निज आपे ॥ 
घमराय चोदह तेहि हारे। जो सतनाम कबीर पुकारे ॥ 
सुन नारद सीस तर कीन्हा । कबीरके रतुति करे छीन्‍्हा ॥ 
पुनि एक जम दोरा तह आबा | विष्णुहिं सीस नाय गोहरावा ॥ 
जीव एक बरबस चलि जाई | सन्‍्त कबीर कहे इतराई ॥ 
तेंहि देखत सम बल भो थोरा | जैसे साहु देखत हो चोरा ॥ 9 
तुम हारे सब इंश गोसांई । ताते आप कहाँ गोहरांई ॥ 6) 
कहा विष्णु तुम घर चलि जाहू । जो कबीर बे मुख तेहि खाह ॥ 5 


| 

| 
तुम सब कहूँ हम साष सुनाई । पेल वचन तुम गये गोसांई ॥ ल्‍ 
क्‌ 





9305 अप तट रबी रड इक. 
है की कबीरकृष्णगीता. ्े ( १९ ) 
) हम सब हैं कबीरके दासा। निराकारको जाकी आसा॥ 
; सत्तपुरुष सतनाम कबीरा | दास कबीरके सो मतधीरा ॥ 
) कहें कृष्ण सुन जम जिवजाला । तजहु जाहि तेहि तुलूसीमाछा ॥ 
तुलसीमाछा तिछक लिलारा | कहे कबीर जिन राम पुकारा ॥ 
0 तासु निकट जिन जायहु साईं | साकट बांध नरक देवनाई ॥ 
जे शिष्य गुरु शब्द न माने | गुरुसाधनकी भक्ति न ठाने ॥ 
! साकटके तेहि छागे चांपी | साकट तो भये कालसमीपी ॥ 


0) बिन गुरु शरणको साकटठ कहिये । बिन गुरु शरण वश अघ लहिये॥ 
कि " &-&9६> ७६७७७) 
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घास 
(१३० कबीरक्ृण्णगीता. (0 


! बच 


) दोहा--सत्त कबीरके सेवक, तेहि मत वोल्॒‌हु बाव 0) 
राम गहे तेहि झंड़हू, राम कबीर एक साथ ॥ *५ 
0 राम भजे जो तजे दुचिताई | एक आस गुरु सब बिसराई ॥ (0 
0 आतम पूजा भ्रम बिसोरे | जीवदया गुरु साध सुधारे ॥ |) 
0 सतकी चाल राम जप लाई । आगे ताहि कबीरपंथ मिलाई ॥ 0) 
0) राम वेकुंठ कबीर सतलोका । कबीर शरणमिंटे जिव घोखा॥ () 
सुनके दूत फिर सुन्य समाये | जोतसरूपी कँ गोहराये || 
0) कहें दूत आतुर कह तोरा | जिब सब जाय कबीरकी जोरा॥ (6) 
( ना जानो कहेँ जाय समाई | जम बलहीन साघके ठाई ॥ 
5-६ या क ै <3-6359-6363 6-6 35) 
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कवीरकृष्णगीता- (२९१) ॥ 


मम मर मम न कर कक लट आशिक आह सर 

(0 तब हम कहा विष्णु सो जाई । विष्णु कहा घर जाहु रेभाई ॥ हे 
6) जब हर जीवके किये न खोजा | तब हम आये तुम्हारे सोजा ॥ 0 
(9 की कबीर कहवाते आये | जीवहिं लेकर कहां सिधाये ॥ | 
0 उठे अबाज सुना तेसोई ।कब्ीरके दास छुबहु जनि कोई) 

0) जिनके दिये राज हम करहीं। सो कबीर जिवलोक संचरही ॥ 0 
(॥ धरमरायसे हम कहि राखा। औपुन बिष्णुत्ते महिमा भाषा॥ 
0 विष्ण तो तोहि कहा समुझाई । धर्मराय तोहि नाहि छखाई॥ 
(0) अब सुन राखहु सब जमदूता । कबीरके दास छूबे अजगृता ॥ हे 
0) छहु कबहुँ तोर बलहानी | हम हारे तोहे कौन बखानी॥ 

५8-59- 59 48 63 59- 69-69 49 ६9 ६3-€9-63-इ- ६349-89 €3-69-69-6976 
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डक ६>-ह9हऊे 


हे (२२ ) कंवीरक्ृप्णगीता (0) 





(][ 


8 सुनके दूत विष्णु ढिग आये । विष्णुहि कहा जमन सिर नाये ॥ 6) 
0 अहो विष्णु देवनके ईशा । तुमहि कहा सो नैन न दीसा ॥ हे 
0 हम जो गये निरंजन द्रबारा | शुन्य अंधियार सय कीन्ह पुकारा। 6) 

उठी अवाज सुन्यते जबहिं । कबीरके दास छुयठ मत कबहीं॥ 0) 
; दोहा--कहा निरंजन राय असः संत द्ोह जम नास । ६ 
) राम कबारशह छोड़के, ओह घालो फास ॥  # 
0) रामके भकक्‍्तन हरगण लावहिं | कबीरके दास नाम बल धार्वाहि॥ हे 
५ समके दास पूछे कहु केह बाता | जन कबीर सहुरु रंगराता ॥ ( 


|] चेढ़े विसान चढ सब जाहाँ। जागृत सतकबीर कहाहाँ ॥॥ हे 
"स्यन्य्थ्न् 2 42-85 कल कप कक 


० त्रिगण जीव ओ भूत पिशाची । पाप पृण्य आश्रित जमफांसी ॥ 
पे सतकबीरके जो हैं दासा। जेहि नहिं पाप॑ पुण्यके आसा ॥ 
() एकहि नाम कबीरहिं गावहि । गुरूसाधुके सेवा छावहिं ॥ 
पा एकाहि दृत गये जम धामा । साधु संत हषित रूख रामा ॥ 
0) सबे देव औ सुखदेव व्याप्ता । को कबीर जेहि डर जमन्नासा ॥ 
कहें कृष्ण कबीरके छीला । सतमाम कबीर गहीला ॥ 
४ कबीर हैं अमरलोकके वासी । सो नहिं देह धरे चौरासी ॥ 
(9 अमस्लछोक तिह छोकते न्यारा । जहँते यहां आये निरंकारा ॥ 
( सो घर आद सबनके मृछा | सचछोक अमर अस्थूछा ॥ 
6459 69 8 889 69-69-69-69-89-69-68-69-68-6969-69-69-69-69-63-€9-69-6969 
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कक २४ ) कबीरकृष्णगीता | 


>> 
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जीव अमर सतलोकते आये | पंजी सो अछूस निरंजन पाये ॥ 


दोह--आदु पिता सो सब, सो हैं सत्तकबीर । 


४ ऋीतम पिता सो बहुत, भये निरंजन नीर शरीर ॥ * 
। सत्तकबीरके अंस सोहंगा । आय रहे सो सबके संगा ॥ | 





सोहेग नाम बह्मयके दुर । पांच पीस त्रिगण अहंकल ॥ ( 
तत ओकार सोहंगम जीऊ । सत्तकबीर सब जिवके पीऊ ॥ ( 
जीव न चीन्हे सत्तकबीरा । पांच तीनके घेरे शरीरा ॥ 0, 
अमर छोक हिरंमर काया । तहं सब हंसा केल कराया ॥ 6) 


| हम सब कहा सेवक बड़मागी। जो कबीरके शरण नक्ागी ॥ 0 
९) ६ड-69€3-69-69-€3*$3-€3+63+69-63-€369-€3-6६3-€9-63-€3-69-63-63-6969(9 


(8,62-6262<690676969695969-696%69-69696960-69-63:6969<8 6) 
ही कबीरकृप्णगीता. ु (२५ ) 
0 दर 2055 
' अब निज इच्छा भये है मोरा | सतगुरु करों कबीर बंदीछोरा ॥ 
४ केंहि कारण हमहू दुख पावा | निरंजन मोहि भग जठर रमावा ॥ 
३ भध ८५ 

6) जन्म मरण ओ गर्भ बसेर। कोटिन बार घरों तन फेरा ॥ 0) 


|, जब कबीर को छेउं श्रवाना । तब मैं कारिहों लोक पयाना ॥ 
0 जन्म मरण तब छूटे भाई | सतकबीर जब हृदय समाई ॥ / 


5 


३ । व्यास सुखदेव गरुड उबाच । 0) 
6) कहें व्यास सुखदेव गरूड़ आदी । हम सब तुम्हरे सेबक आदी ॥ 

ऐ आप तार हमहूं कहूँ तारो। जन्म मरण हर मोर निरवारे ॥ 6) 
(0 तुम थेरे घर दस चौवीसा। इतन दुख हर धूनहु सीसा ॥ ५ 
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9 (२६ ) कबीरक्ृष्णगीता, * 


कहे सखदेव में परऊं चौरासी | नामभक्त विन परे जामफांसी ॥ है) 
0) सही निर्गण बिन म॒क्ति नहोई । को हम सम तप करि है लोई ॥ () 
सो तो हर चौोरासी डारेहु। भक्तनकेर वाट तुम पारेहु ॥ 6) 
। विष्णु उबाच । 

0) कहे विष्णु में करों का भाई | निराकार जेसे. फरभाई ॥ | 
() पाप पुण्य कछ नहिं जानो | पितु आज्ञा मैं सिरपर मानो ॥ | 
0) नहिं मानों तो मोहि धर खाई । काह कहों कछु कहत न जाई ॥ 9 
९ पिता निरंजन बड़ हर भोगा । दुखित सबे हिहु पुरके छोगा ॥ ह) 
नम मरण सब कोइ अरूझा । बाचे सतकबीर जोहे सुझा ॥ के 
3-हड-हडे-ह3-63-+63-69-63-63-63-63-69-639-6-६9-€3-639-69-69-59-69-69-69-68: 
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नह 
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) कभरक्ृप्णमाता ( २७ ) है 
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() संतकबीर जेहि होय सहाईं | ताके वारन बंके भाईं ॥ 0 
0) पाछे  रामचंद्र में रहऊं। पितु आज्ञा ते जन्म जग लियऊं॥ 
0) घन मम तिरीता निरंजन काछा । सबहिं खाय सुतकरें विहालछा ॥ 0 
!) कर व्याह बन पठइन मसोही । पुन बन बिपत दीन्ह बहु दोही ॥ 
0) कोटिन जीवन हतन करावा । सब फल दे मोहि नरक भोगावा॥ 
0) छोहड रूप घर मोहिं चेताऊं | केते रामचंद्र छख पाऊं ॥ 0 
0) तब रघनाथ देह बन तेजा । देह गुप्त घरनीमह भेजा ॥ ९? 
0 हैगी दुतन निजपतिघामा । भक्ष कीन्‍्ह तब राखेड नामा ॥ 6) 
॥ क्ृष्ण नाम घर कथेऊ बामा । देह घरे व्यापे अघ कामा॥ 
(363 89-63 69-69: 6969-69: 69-68-68-63-6>-83-63 €3-€3-63-€3-63- ३-३ 





* अकबर रवललिती कक 
हे (२८) कबीरकृष्णगीता. 0) 
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े राजा मनु तब कीन्ह बहूता | करता होहु हमारे पूता ॥ 
/) तब मोहिं कहा निरंजन राई | दशरथके घर जन्मों जाई ॥ हे 
(0) तब जन्म्रेड कीसल्‍या पोटा । गरजत कहायेउ दशरथ बेटा ॥ 0) 
0) तहूँ बहु दुख सुख चिंता परऊ | अब कृष्ण दे मजुरी दियऊ ॥ | 
0) ढापर केलि करहु तुम भाई | देवकी वसुदेव घर जोई ॥ । 
0) जो मनु भये सो दशरथ राजा । जो दशरथ सो नंद बिरजा ॥ 0) 
0 केकई देवकीके घर जाये। प्रेम सकतवसा नंद घर आये ॥ ) 

नंदके घर कृष्ण अनंदा। पे कच्चा सुख तन यह गंदा ॥ 0) 
) कछु दिन सुख बहुते दुख दीन्हा। छडत बधत जिव घात बहु कीन्हा हे 
(969-63-63-63-63-63-63-€3€3-€ 3696 9-69-69-69-63*६>-दडे-दफइड43-59-5 9 (8 
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हे है कर्वीरकृष्णगीता- (२९ ) 0) 


ता 
है| टीका पुरे गो 
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यदुवंश मरात्रा । गोपी सब सार जाट छुटावा ॥ 
(0 तब मोहि व्याघा हांथ मरावा । बहुर बोध रूप फरमावा ॥ 
0 कर ताकी आज्ञा सिर सानी | बौधरूप जग घरायउं आनी॥ 0) 
0 जैसे गऊ हत्या. काहु छागे। रहै मस्ट तीरथ ब्रत भागे ॥ * 
कहिनकी मारेहु ब्राह्मन भांठा । और अनेक जीव तुम काटा ॥ 9 
4 परनारीसे तुम रति कीन्हा । कहा जताय जात 5 लीन्हा॥ 
() आप कहायऊ सिसजनहारा । ताते विष्णु चौविस तनधारा ॥ ९ 
0 जब हत्या छूटे हरि केरा। निहकलंकओतार साधु बसचेरा॥ ९ 
। ५ च्चारो जुग आयेठ कई बारा। जुग जुगर आय घरव आंतारा॥ (0) 


९ ७७७ ७७७७&७&968&84# कक दे 


()€9 जे डिस्क जे चके से सकसजर जे रजि सके सके सके सपे 4 जिस न्‍फि 4 चर 


हे ( ३० ) कवीरकृप्णगीता 


में तो बोइल देव पितु पांही | मैं कस न बोइल जीवपे चाही ॥ 6 
0 बोइल न छटे कोट उपाई। कोट अनेक जिन सांसत पाई ॥| हा 
0 जो मैं करों सो पिताके आज्ञा | तापर श्रेष्ठ सो सहुरुसंगा ॥| ($ 
(सहुरूके संग कंपे काला | सहुरु सत्तकवीर दयाला ॥ () 
0) कर्म भोग फल सब जिव पावे | क्‍यों नाहिं सुखकी राह चलावे ॥ 0) 
) पेद शास्त्र सब तनकी वाणी । करने चले वाट पहिचानी-॥ | 
हे चित सोई जो पर उकारी | नार सोई पिव दरश अघारी ॥ ९ 
0) सोह दिष्य गुरु शब्द जो माने। सोई पुत्र पितु सेवा ठाने ॥ 6) 
5 सोई बहु जो सास सहेली | खसम सहेली सो बेलि चमेली ॥ पे ह 
0 या क 2 कप कक न का कान न का का: का ा- 52 यार या मिकनक कक डक (8) 
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) कवीरकृप्णगीता, 7] | 
8 या का 
न) ्च हे [कप पु २३ हि 0) 
() पुत्री मातसे दुतिया वाणी | तम फल बाज जो बोबे प्राणी ॥ ०! 
0) औरहिं देय जो भोजन करहीं। सो आणी बैकुंठे तरहीं॥ ९ 


हे भुख अन्न प्यासेकों पानी । नागे बस्तर देय सुखखानी ॥ ९) 
0) सुखी सोई जो पर तन पोषे | आनहि वंचित पावे सोइ मोषे ॥ | 
() कोट जग्य पुण्य फू पावे । कसाई सो जो गाय छोड़ावे ॥ ॥ 
हु काहु जीव सो द्वोह न करई । जीवद्रोह कर नके परही ॥ 6) 
है) सुखा. विष्णु अज्नजेंवाबे | गऊः कोट मुक्त फल पावे ॥ | 
पा सकल देंह व्यापे सतनामा। समता राम सका विश्रामा ॥ 0 
हे विष्ण बडे भागते होई । विष्णुपंधबिन तेरे न कोई ॥ | 


6७७ ७9-80९-994 647 -कक+ कक कक के दे 


(€9-€9-€9-ह3-ह>- ह3-€3-€9-€9-€9-€>*63+€3-6363€3527€37 53 €6+65€#<६# ९७ 
(३९) कबीरक्ृण्णगीता () 


पक | 
६ इृढ बांधो सतमकक्‍्त कबीरा | ओ जस खेती पान शरीरा॥ ६ 


0 विष्णके भक्त छावनी होई | खेतंगी माता भक्त बिलोई॥ 0 
0) उसर भक्त आहे शिवकेरा | व्रह्मा भये अपृब्य सकेरा ॥ 0) 
भूतनी डेकनी मैरो काछी। यह जीव अघखानी जंजाली ॥ () 
सवा लक्ष जिव नित प्रति चाही। निरंकार तर भोजन खाही ॥ 0) 
दाह्म--क्या पापी क्‍या प्रण्यकरं, काह न छांडे काहू । 6 

सवा लक्ष जिव रात दिन, नित खाहीं निराकार ॥ ( 
0) पापी घींच नरक दीन्हा। पृण्यी जीव चुस सो लीन्हा ॥ 6) 
0 ज्यो नरको भोजन है नीका | खाय जडाय तपन गई जिवका ॥ 0) 
(99 €क€9*€के€9€क€963*53636 3६366 9*6 3636 9:63-6 366 केक (0) 





न्ड्क्े 


अप 
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है कबीरक्ृष्णगीता ( ३३) ऐ 
॥ तैसे काछ चवावे रस पृन्नका । पुण्य क्षीन तब जीव भये सुन्यका॥ 4 
) थ्थ्‌क लीन्ह सीठ जब मयऊ । दूतन आन चित्र पंह दियऊ ॥ 
(0 साचि बचाय जमांब धाई । पाप पुण्यके लेख चुकाईं॥ 0) 
9 चित्र गोपित्र कह ले कछु बांचा । सब फांसिक देवन धर जांचा ॥ हे 
(0) तब जत पण्य बांच सो दीन्हा । डारेड नरक जन्म संग लीन्हा ॥ 0) 
0. दोहा--पुण्य करावे छलके, जीवनको निराकार । 

0 पुण्य चूस ले आपनी, जाब नरक रे डार ॥ "( 
0 कबीरके शरण काछते बांचा। कबीर शरण बिन जमघर नाचा ॥ 0 
| यह कछु बात कहनकी नाहों । रही सोच सनही पछताहीं ॥ 0) 
(9589-७8: 488 4059-68 दक-49-68-6969-69-&9-69606968-69-69-69 699 
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(9 &9-69-43-69-63-69-6%€%€9696क*€के केसे दे दलि-ह ले सतदडे उसके धकिचकि 
(३४) कनीरकृप्णगीता. 
0 जेहि छख परे गहे गुरु पूरा । कबीरको मनुष कहे कोइ कूरा ॥ है 
0) सुखदेव सुनत मगन सन भयऊ | व्यास पितासो विनती कियऊ ॥ 
(0) जन कबीर देहु गुरु मोरा। सत्त कबीर रक्षक बंदीछोरा ॥ €) 
9) । व्यासदेववचन । हे 
0 कहें व्यास अस साहेब नीका ! जमके आस मिटे जो जिबका॥ (0) 
6 ठाकुरसो विनवे मुनि व्यासा | कौन कबीर आवबे तुव पासा ॥ ऐ 
0 जब मैं सुमरों दीन दयाछा | सहुरु कबीर प्रगटे कृपाछा ॥ 
0 कहे व्यास तुम ठाकुर सोरा | बेग मिलाव कबीर बंदीछोरा ॥ €) 
0) सुखदेवके मन उपजी इच्छा | कबीरकेर मैं लेऊं दीक्षा ॥ (९ 
६>-हड*€ 9836६ कहे 
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९) कबीरक्ृप्णगीता (३१५ ) | 


| दान पण्य बहु तीरथ जोगा । सत्तनाम विन भये सब रोगा ॥ . 


9 साथा सोह कछ कास न आधे । सहुरु विना नर नरक सिधावे ॥ 
() धन सहुरु सतनाम कवीरा । जम जालिम को मेंटे पीरा॥ 6 
ह | विष्णुवचन । 0 
0) कहा विष्णु महाबिष्णु सो जाई | महाविष्णु निरजन राई ॥ । 
ह सखदेब व्यास औ देव अनेका । कबीरहिं सहुरु किये चहे ठेका ॥ 6) 
। निरजन वचन । ४ 

0) 

छ 
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हम 


कहे निरंजन गुप्तहिं राखों | कहु काहके आगे न भाषो ॥ 
0, र जोगजीत औतारा | तिन तो सीस हमारा मारा ॥ 
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(३६ ) कबीर्‌कृष्णगीता- 


6969 €3 (90 


0) 

दोहा-में अए्टंगी ग्रामेऊं, जोग हने मम शीसा । (0) 
रूप रेख बिन भयउं तब नाम मोर जगदीश ॥ ९ 

जेहिते कूर्म॑ बिने शिर नाई | कोट बिनाति के सीस दिवाई ॥ 0) 
सोर सीस देहौ सत्त कबीरा | तबते डर भरहरे शरीरा ॥ ० 
जो कोइ सत्त कबीर पथ चहईं । तेहिमं आपन माथ निरबहईं ॥ ( 
() सहुरु कबीरकेर यह रीती । शरण गहे तेहि नहिं बेप्ीती ॥ है 
0 कोट जनमके पापी होई । अ्रमे तीथ अघमल चहे धोई ॥ 0 
0) पाप न छूटे कोट उपाई । कछ हरि शरण पाप दुर जाई ॥ | | 
अघनाशक सतनाम कबीरा । जाके निहचछ अजर शरीरा ॥ 
(0 ६9-8-4969-696969-6>69-69-69-69-69-69-69-88-69-69-69-69<9<9 699 
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( कब्रीर्‌कृष्णगीता. (३७) * 


(0 कबीर शरण जिब पहुँचा चाहे | पोत चछा कछु रहे सो राहे ॥ |. 
धर और जहांठडग जीव जहाना | सब कबीरके में गुरू बखाना ॥ *। 
(0 जैसे गऊ गोरषिया राखे | पोसे गऊ कवह-ँ रस चाखे ॥ 6 
 गोरस रास गऊ स्व्रामीके | सांझ सकारे छांछ महाँके ॥ ॥ 
0) जैसे में कबीरके चेरा । कबीर पुरुष सम पिता सुखेरा ॥ 
() मैं कपूत सच वंधु सयाना । वे सब निकट मैं दुर समाना ॥ * 
है मैं अपराधी दरश बिहना । पुरुष दरश बिन मांदिर सना ॥ ४ 
। जहँँ में रहों सुन्‍्य तेहि नाऊ । तुम बिन पुरुष सुन्य सब ठाऊं ॥ (0) 
धन्य जीव जो सह्ुुरु सेवे | सहुरु सेय परम पद लेबे ॥ 
63-63 69-69-69-69-69-69-69-69-63-68-68-69-6€9-69-6969-69-65-($ 
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न्य र ै 59636 छिन्ट जे के पी 
) (३८ ) कवीरकृष्णगाता. 
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() परमपद्‌ सोईं भवते न्‍्यारा। भोसागर तुम कष्ट अपारा ॥ /। 
७) तीन छोक तव करिहों राज़ । जब कबीरसों करिहों साजू ॥ हे) 
0) हमरे पिता त्रगुणके आजा । सतकबीर सुपरे जिव काजा ॥ 0) 
दोहा--जो समर्थक जीव हैं, सो नाम कभीरके लेंय । 
तिनकी सेवा तम करो; सुफल कवीर कहेँ सेय ॥ 0) 
सुनके विष्णु कृष्ण ओ रामा। पुरूकित भयग्रे तब विष्ण सुजाना ॥ 6 
छा निरंजन कस खुशियाछा । कबीर नाम सुन गात रिसालछा ॥ 
कहें विष्णु हम अति पुछकाने | हमपर दया कबीर बहु ठाने ॥( 
कहे निरंजन तेहि बड़ भागी | दीन्हो जाय कबीर सोहागी ॥ 


स्ल्न 


८ 


१५ 


06363 63:53 फ 6 €केडके 
है 
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हक 69 69<5976फ रुप से सके 69 96969 6969 69:€69:69* 9-5 के69-69-हके (कि 
कबीरक्ृष्णगीता. (२९ ) 0) 





| कहूँ निरंजन विष्णु सपृता | सवा लक्ष मक्ष देहो पूता ॥ 
| विष्णवचन | 

की कहे विष्णु सब तुम्हरी दाया । नित्य काठ दे आपन काया ॥ 
0) इक आज्ञा प्रभु मोकहँ करहू | मैं सहुरू कबीर पग घरहूं ॥ 
; गरुकी सक्‍त मात पितु सेवा | साधुसेवा फल बेठे लेवा ॥ है 
3) | निरेजनवचन । ... 

0) कहें. निरंजन मन . हर्षाई । सहुरु करो कबीरको जाई ॥ ; 
* सहरु प्रगठ दुनिया दिखलाई । जाते छोग न जाने भाई ॥ 6) 
है। यह सब समुझ बूझ हपीये । जाय सबन सानंद सुनाये ॥ 


(3 69-68-69-69-489-69-69-69 969 €3-6969-63-5-63-63+63-88-63-69-€639 









(६9-६9<9-<६9€9<क के दजि-सक्े-ड केस जर्जर महक द जे हडे सुकेड डे धुल सुर ऊ कि डफ 
0 (४० ) कबीरकृष्णगाता- 


न 


है 
॥| 
5 कक मी शत कि हे 
अब तुम सब मिल राधहु ध्याना | हमहूं सत्त कबीराहि जाना॥ ) 
कबीरके ऊपर और नाहि कोई । आप कबीर पुरुष है सोई ॥ रा 
0) तीन छोक सबते अधिकारा । जोत स्वरूप निरंजन निराकारा 0 * 
४ सेवक सम लूघु आपहिं जाना । एक काहिन कोड बहुतक जाना ॥ 6 
कबीर सजे सो मोहि गुनदाना । सत्त पुरुष निर्मय निर्वाना ॥ 0) 
0 भगट राम कृष्ण निराकारा | सब मिल गुप्त कबीर अधारा ॥ 0 
४ अमी बुंद सो सत्तकबीरा | विषय निरंजन नीर शरीरा ॥ 
0) भेम भक्त नहिं छिपत छिपाये । गुरुसो अधिक कौन अस जाये ॥ 6) 
0 सरगुणके प्रेमाधिक गूरूवा | जन्मत मरत भये अति हनूवा ॥ 
(9)६9-69 €9€3€> €5 (9-63-69-69-69-69-63-69-6363-69-69-69-69-6> ६-3 





€> (कक डफईके 


(७६9६० €7क 69६? ह9€9-69-69-69-€9 ३ हकेसके इक दंड ड के २96 फ इक €े कक 
रकृष्णगीता. (४१) | 
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है सत्त कबीर अखंड सुखदाता । तिनके भक्त दुख जाय निपाता॥ * 
0 


घ्ख्दा 


जो कबीर कहिंहे सो करई । गुरुकी दया मात पितु तरई ॥ 
0 | विष्णुवचन । |) 
) कहें विष्ण तुम धीरज धरहू | सब मिल रतुति कबीरके करहू ॥ 
0) कहेँ कृष्ण सुन सुखदेव व्यासा । कहहूं चौरासी करे विछासा ॥ 
व डारत निरंजन मोकंह चोरासी । सत्त कबीर कार्ट जमफासी ॥ | 
0 दस चौबीस जन्म भी सोरा । दया कीन्ह कबीर बंदी छोरा ॥ 
ग तम सब भ्रम आये चौरासी । चौरासी दुख कहुँ संग यासी ॥ 0) 
0 चौरासीकर लेतहिं. नामा ।सुखदेव व्यास त्रसितं अति जामा ॥ 0) 


(0) 63-8969-63-696069:6+€969-53:6363536369696363€3€>59<3'$ 


कक 7 कक" 
(४२ ) कबीरक्ृप्णगीता | 


0) कहें कृष्ण तुम काहे कंपे । मुर्च्छित होय घराणे किमि चंपे ॥ । 
७) । व्यास मुखदेवचन । हर 
0) कहें व्यास सुखदेव सुन रामा | का तुम लेहु चौरासी नामा ॥ 0 
| नाम लेत चौरासी केरा | अबही कंप उठा जिव मेरा ॥ है 





चर 


चौरासी लक्ष योनि दुखरासी | मम अरिजनसों परेउं चौरासी ॥ 0) 
चौरासीका सुनहुँ विछासा । पंछी योनि जम छावहि फांसा.॥ 0) 
लेय द्माय उखारिस पांखी । पांव टोर लेसी बस आंखी ॥ 0 
॥ कोइ दुइ चार दिवस यह हाला । काहूकेर तुरत होय काला ॥ 0) 
0 रैज २ कर तैहि फिर खाई । काहु तेरे काहु संज पकाईं ॥ ९ 
(७0६3-६9 95-89-€3-69-53-53-6 >-ह>ध के जे हज जे 494 जज 6) 






8)&6- < (2826969 58 €३€9 5ड ६63 €369 6359 €9 6.25: 
कवीरकृप्णगीता. ( ४३ ) 
0) 0 
(| जाहि मार जो करे अहारा | सो तेहि मोर सौ २ बारा.॥ 6 
हमहु हारिल सुवरना भयरु | छासा छगाय बल्चाय जम छयऊ ॥ 0 
' () जीवत एक २ पंख उखारेसि । जियतहिं प्राण बाज मुख डारेसि 0) 
॥ तीसर दिन जिब निकसे भाईं । घर २ भिन्न जीवत कट जाई ॥ (0 
यह संक्षेप कंष्ट बरणाई | सज पेछी तन 'अर्मेंल भाई ॥ 0 
(0 शीत ऊष्ण सहि भवन बिहूना । पत्थर मार के सं चूना ॥ । 
5 बरसे पानी बहे समीर । तर्वर डोले अतहिं गंभीरा ॥ 
0 चरन जाऊं डरपों दिन राती | जस मंजर टोरे कोइ छाती ॥0) 
भयडं वृक्ष तब छीले छाछा | कोइ जर काट करे बेहाला ॥ 0) 

&9-59-६9-83-89-69-ह3* एक दड- इक दस चडबड बेब <क टी 
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(है) 
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(/इ3- 68-49 83- डरे उके 
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९ (४४ ) कबीरकृष्णगीता. ) 
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0) गउ भयेऊं तब दुख कछु थोरा । पुन्नमान गउ वृक्ष अंजोरा ॥ े 
0 बकरा भया चला बल देने | फांसी गाय गश गहि लीन्हे ॥ 
(0) खैंचे जाय बेदरद कसाई । भोथा सस्र सो गछा कटाई ॥ ४ 
0) अधमरा काट दि्हिस मोहि डारि। छूटे न प्राण महादुख सारी ॥ 4 
९ लेकर विप्र गये घर आपना । काटेसि गर छिन मिंटी कल्पना ॥ ॥) 
) चील्हर भयेडें वसेउं तेहिमाहीं । टोय निकरेसी रुधिर पियाही ॥ 
; मलत २ मारोसि अध मरके । दीन्हेसि डार हाहृतमह धरके ॥ 0) 
बड़े कष्ट छूटा तहेँ प्राणा | सपखान जिब जाय समाना ॥ 0) 
6 जग सर्पखान जो जितनी । मर्मेंडं-सब अजगर अघजोनी ॥ हे 
€>*€3-€3-63-€9-€3-63-63- 6963-63 €9€>- ६-६ 59:€9-49-63-69-63:69 (9 


६969 65-6%-#४79 6959-69 67-६३ द डे स्तन वह के सके डक जन 6 
हे कबीरकृष्णगीता ( ४५९ ) 0) 


() अजगर तन अतिभये मितभारी। छूक आग तन निशिदिन जारी ॥ ! 
) 


0) भखन मरही च््यासन मरही । तेहिपर अष्ट काल निशि जरही ॥ 
0) भारी देह चछा नहिं जाई | दलम परे अहार भक्ष खाई ॥ 0 
* दस हजार कोइ बाँस हजार | सहख्र पांच शत कोइ जियारा ॥ 
है) अस जीवनसो मरना मले । पाख बीते कछु भोजन मिले ॥ 0) 
जिया जंतु जो सौहें धाबवे | स्वास संग खेचि मुह आबे॥ हे 
00 सहाकष्ट दुख अगम अथाहा । धन्य गुरू जिन तंह निरवाहा ॥ ९ 
0, सरगुणके गुरुको क्या देशा । सोई देय कहुं पास जो जैसा ॥ 6 
७) लिर्गण भक्त बिना गत नाहीं। मिला कबीर सब त्रिखा बुझाही ॥ () 
९9698 कि न व या अप का कुक कक या 
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€>-69-69-€9 69 69 हक २9 हक सके 4969 69:69 65969 69 कफ हक के 
( ४६ ) कबीरकृष्णगीता ) 


2 2 टी 6 हि हे पट ' 
0 और सुनहु चौरासी पीरा । भिष्टा साहिं भयऊं तब कीरा ॥ 0) 
मर मिष्टा मह फिर तन धरई | सत्तनाम विन भर्मत फिरई ॥ 
() नरक भषहिं ओ नरक निवासा | सिष्टा सेज भोग कवबिलासा ॥ ( 
0) भिष्टा कीराते सूकर भयऊं । चमकत फिरों नरक सष रहऊं ॥ ४ 
0 भयडउं श्वान तब हाड टटोरा। प्िष्टा भरवी जन्म दख झोरा ॥ 0 
0 एक दलिदा मोकह पाछा । सीसछाय पालेसिे मोहि काछा ॥ (९ 
$) पृष्ठ भयऊं अहार जब बाढा । पापी भक्ष देन तब छांडा ॥ ? 
0) आप खाय भर पेठ अघाई | आ्रास एक मोहि देय लल्ूचाई .॥ 0) 
खाय पेट 'सर उठे तब झारी । कबुँक देय आस एक मारी ॥ ९ 
(9969496'-'9-&8-4969-69-6949-8<9-4969-6968-69-6969-49<9&6) 


(0 <६०-67-&363 रफ्रसफेे गा (५०) 8 
(९ कवीरकृण्णगीता (४७) 


| 
6 ताते श्वान पाले मत कोई । जो पाले सो भक्ष देय सोई ॥ 
! भक्ष नहीं देय परे अघखानी | सबमो एके राम बखानी ॥ 6) 
भयऊं वाघ तब कियेऊ॑ तन घाता। में नहि कोन्ह सो कीन्ह विंधाता॥ 
/ करता काल करावे आपे | जीव श्राप हें अध अस्थापे || 
0 कृतों कार निरंजन स्वामी | गढे भरे तन अंतरजामी || 0 
6) जीवहिं दुख सुख बहुविध देही | सुख किंचित दुख खान भारेही ।॥ 
0! सतकबीर हैं सबके मुला । तिनके भक्त मिटे दुख झला ॥ 


(0 पुनि में सयउं गिछड अघ गसी । सरे ढोर आसेउ अघरासी ॥ ९ 
€9४9 ६9-६9 ६8 (+ दो +ध३ चक (सह €9-69-49-69-€9€9-€9-89-69-69-6360 


कि 8 जा सा 


च़़ि़यथ 


केक के 


(9) &9-€9-€9-69६9-€9€9-59-69-69-69-69-है3€जे:६€क€9:€36 369 €69:6+€> ९0) 


0) ( १८ ) कबीरकृष्णगीता, ( 

कम हे 
0 दोह--और कहां लग बरणों, चोरसीदुख मूछ )। 8 
5 सत्त कबीर मिले जब, मेंटे सब दुख शूठ ॥ है 
0) कहे ऋृष्ण हम नीके जाना । हमह लेव कबीर ग्रवाना ॥ 0) 
0) 


न्ड्क्रे 


हमहु पिता सो विनती कीन्हा । पान लेन कहे आज्ञा दीन्हा || | 
७0 सतकबीर जब दाया करहीं। आपन जान मो देड धारही ॥ 9 
8 यह कह उत्तर दिशि सिर नावा । नारद मुनि तब बात चलावा ॥ 6) 
) । नारदबचन । ( 
0) प्रभ तुम कहेउ प्रथम हम इंशा । पुन बूझा तो निरंजन सीसा ॥ हे 

सीस जाय अब अंते लागा। सत्तकबीर सीस अब जागा ॥ | 


0 


(388569&<9698-<2<9<9 (59 (9 €9*69€69 9-6 ज-695ज्रेडे एफ 
| कीरकृष्णगीता- ( ४९ ) 
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हु ) हू 3२ + >०५ 


() बिन कबीर मुक्ति जिब नाहीं | योग यज्ञ बहु जतन कराहीं ॥ 
ः यह देडवत तुमकाकंह कीन्हा । ताकर मोहि बतावो चीन्हा ॥ 
() | विष्णुवचन | 
० सन नारद हरि वहेँ बुझाईं । गुरु पितु मात साधु सिर नाईं ॥ 
0) सतकबीर कहूँ कीन्ह प्रणामा | आय दरश दौजे सुखधामा ॥ 


) कबीरके शिप्य राजा निरमोहा | ताहि मणाम कीन्ह बहु छोहा ॥ 6 
ह घनन्‍्य राजा निरमोहकी वाणी | हष विशेष कछु छाजन हानी।॥ |) 
(0) | नारदउबाच । 

: ७ कह नारद में देखों राजा | तिनके दरश होय मम काजा ॥ 
। &) 48-69-69- 69-69 (क-&8-69-69-69-89-69-69-69-69-69-69-69-69<9-69-89- 696) 
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इज डजि-डडे 


के लक हे पिक /मे िल पक अल कक 3 


स्ल्ल बचा पल क्् 


0) (५० ) कबीरझृप्णगीता. 

कि मल कक अल 

0) धन्य निरमोह जेहि कृप्ण सराहा। उनके दरश करो चित चाहा ॥ .) 
रे) 
् 


0 आज्ञा करहु जो श्रीयदुराई | तो निरमोह दरश कर आई ॥ है 
है आज्ञा किये दरश गये करहू |दरश निरमोह जियत जिव त्रहू॥ 

रा ४ । राजा निरमेहकी कथा । 
0 चले ऋषी द्रश निरमोहा । सभा निरमोह तर गये निरमोहा ॥। * 
ः नुप निरमोहके एकहि बारा | गयउं कुटस चार सुत वारा ॥ हे 
0 नारद जाय छार होय वैसे | संसे झूछ सूप घर जैसे ॥ 4 
0 सुंद्री एक अब कहा बुझाईं | नुपषकर सुत नियते मर जाई ॥ &) 
कै संदेश नृप सुतके आयऊं | सये परछे ऋषि रौर करायऊं ॥ 7, 


# 
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कै 
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२* 
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ज्न्री बज ज्उ 


हे 
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(0) स्ट पत्ता 

॥ कवीरकृष्णगीता 

है बीरकृष्णगीता- 0) 
«परम करन लि लि २४ ००848 ११७0) 


है रेबत नारद सुंदरी उठ नाची । कहे सुंदरी मरना दिन सांची ॥ 6 
५ कहें नारद सुन सुंदरी पापिन । नृपसुत हंतन छन हसस कस पापिन॥ 

0) सुन्द्री कहें संगत मम ऐसी । हाटबझारकी सौदा जैसी ॥ ७6 
0) एक दुकान गहकी दस मिला । सौदा लेले चले अकेला ॥ ) 
(0) को केहि छाग करत है सोगा । अस हम निरमोही छोगा ॥ 9 
# नारद ज्ञान सनत मन मूच्छो । बहुर नारद सुंदरी कह पूछा ॥ & 
(0) राजहिं केर सुभाव जस तोरा | की घट बढ सहि कहु रोरा ॥ 0) 
पी सुंदरी कहे देख ऋषि आंखी । निज चक्षु देखि कस साखी ॥ 6 
यह कह सुंदरी मंदिल पैठे । सुनि जहँ तहेँ जहां जो बैठे ॥ ५ 
8७७७-७७७७9-899968989%-6%9:93# 


बा इट जज का की 


हे कब क फल 00003 25 सिक्का हट, 
९ ५२ ) कबीरकृष्णगीता. | 


5 कह सुंदरी िज आये छारे। उन संदेश काहे कभरही मरे ॥ री 
७) सुन राजा रानी सत नारी | निरत करत आये सब छारी ॥ 9 


ब्ड् 


नारदऋषि कह कौन्ह प्रणामा।कह ऋषि तुब सुत हरि लिये रामा॥ (0) 
६ सुनत वचन ऋषेराय अनंदा । गांवाह मंगल छाग करंदा ॥ 0) 

राज़ा कहे छाव निरत काली। गावत कुंअरके खाट निकाली ॥ 0) 
0) राजाकी रानी उठ गाबे | कुंअर बधू रंदूर . चढावे ॥ & 
9 पायक महाउत आय घधाईं | मंगल गावहिं गाय बजांई ॥ ९ 
। गावाहू मंगल हंस चलावा | महा अचसो नारद आवा॥ 0 
0 व उठ राजोह सबाधा। रानों कुअर बधाई प्रमोधा ॥ ॥ 
(8*€969€9-636363₹9-€9-६क-69-69-69-€>-६ड-इडे-इड- इक 5 कह369696क 
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0 कर्बीरक्ृण्णगीता- ( ९३ ) डर 
ऐ तुब् सुत मृत्यु वचन हम बोले । पे तुब सबके वदन न डोले ॥ ४ 
0 कैसे तुम सब हृदय कठोरा । पुत्र मृतुक सुनकरहु न रोरा ॥ 9 
सही राजा तुम बड़े घर्मं धीरा | पुत्र मुये कर राज प्रचीरा ॥ 
के । नृपति बचने | 
0 कहे नूप ऋषिसो कहें सो सांचा | राज करनको देही कांचा ॥ 9 
है| हंस सबके संगत दिन चारा । मरनो रोर न घन बित धारा ॥ 6) 
ह) आन मेरे तो रोइये भाई। मरन आप अमर रहि जाई ॥ ९ 

गुरुमुख सरे रोवे नहिं भाई। साकट मेरे बिकल होय जाई ॥ 6 


() 
) गुरुमुख भये कार सौ नासा | साकटके गरे जमकों फांसा ॥ 
(290 (23 € असजनर 
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है) बहुरि समुझ ताही नहिं रोई । दाया सतसाहेबके होई ॥ 6. 
0 सतसाहेब सतनाम कबीरा । तिनके हम सेवक रणघीरा ॥ 9 
0 हमरे साहेब यह कह दीन्‍्हा । जीव मुये चिता नाहि कीन्हा ॥ । 
चिता सोह सुमरिये नामा । सब चिता मेटे सतधामा ॥ * 
0) जो आये हमहू तन धारी | रहे न कोइ राम कृष्ण नरहारी ॥ 0) 
गुरुसेवा सोई शुभ कामा | और सकल जग काम अकामा ॥ है 
0) गुरु जब मिले सह्ुरू पूरा । जीव बचावे जमसो सूरा ॥ 0 
जालिम काल निरंजन बांका । त्रिय देवा निस छावहिं आसा ॥ 6 
0) सबकहूँ खाय निरंजन राई | बांचे. सत्तकबीर लौछाई ॥ हे 
- 6969-69: 69-63-63-68 639-68-69-69-69-69-69-69-69-63-69-69-69-59-69-69 (9 


कु 
! 
५ 
() 
(| 
"४ 


9 €>69 ९9६9 49 ६9६99 ६३-€9-९9-€> ह>69-ह3 (9) 
) कर्ीरक्ृप्णगीता, ,( ५५ ) * 


हे ऐसे संगत हमरे स्वामी | केसे संगत कह नप नामी ॥ कै 


6 कहें निरमोह सुनो ऋषिदेवा | उतरें पार लोग एक खेबा ॥ 
0 जो जहँके तहँवा चालि जाहीं | कोड काहूको पूछत नाहीं॥ 
है आपन २ समर्थ साथा | आदनाम समर्थ सुखदाता ॥ 
)) समर्थ गरू साधुकी सेवा | तजे आस सब देवी देवा ॥ 

तीर्थ ब्रत तप योग यज्ञघधमी । गुरु विन मरे कालूवरखंधा ॥ 
(0) गरु सोई जो अंतह माठा | जन्म मरण गुरु छागिह सीठा ॥ 
है पुन नारद रानीकहूँ पूछा । सुत बिन तोर गोद मयो छूछा ॥ 0) 
) गुरु विन राम नाम नहिं पावा | रामचंद गुर नाम छखावा॥ 0) 

6७०७-५8 59 4७-5७ ६9 ६9-६७५७-६७-६३- ६७-६३ ६७६७-> दे दक€9-43- ६9636) 
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९ कहे रानी गहुं नृपके पाऊं। छूछा सोईजो गुरु न, कराऊ॥ 
गुरु बिन राम नाम नहिं पावा । रामचंद्र गुरुनाम रूखावा ॥ है 
6) हमेरे स्वामी सिरपर आहीं | गुरु साधन बल हे कराहीं ॥- ' 
कहा ऋषीते डाइन आही | तैही पुत्र खाय निज चाही ॥ 
9) सही ऋषितें निहचे यह भाषा । ऐसी बोले सहे तुब्र साखा ॥ 0 
मात पिता जो सुतकरई खाले | कहु जन्म छटी प्रतिपाले ॥ 
0 जैसे निरंजन पाले घाले | ऐसी चाल तुमहिं कहेँ चाले ॥-0 
0) टपरे साहेब सत्तकबीरा | अमित भाव तेही अजर हारा ॥ है) 
हैं. थी पाक घालक निराकालछा । ताहि मिसलू तम तो अस चाला-॥ 
(349-69-89-89-49-49-69-6969-69-69-83-83-63-69-69-69-69-69-69-69-89:639 
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है| ध्प्ड 

| कवीरक्ृप्णगीता (५७) ५) 
्त () 
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€) निरंकार बहु तन धर सूवा | पुरुषके वंश निरंजन तृबा ॥ 3) 
ही दरश अवतार महा हृगपाछा | हरि हर अज धर खाये काला ॥ 0) 
€) कबीरके हँससे का निनारा | सो पहुँचे सतपुरुष दरबारा ॥ () 
0 सत्त पुरुष सोइ सत्तकबीरा | कोइ जन भूले देख शरीरा ॥ ) 
6) ऐसी सम संगत ऋषिराई | केसी संगत कहह बुझाई ॥ 0 
) जश पंछी लिये वृक्ष बसेरा | चुगन चले जित कित तब फेरा ॥ 6 
ह को केहि पछ कृशल ओ क्षमा | ऐसो पुन निरमोह ब्रत नेमा ॥ ) 
९) पुन नानाविध भावना कीन्हा । एक रती कछु मोह नचीन्हा ॥ 6 
9 नारद पुछा कुँअर बियाही । तुव॒ मन बहुर जारके पांही ॥ के 


() 
मात मा ८ कम कक 32222 
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रत] कद कं | 
0) (५९८ ) कवारकूप्णगाता ही 





३ कहें बहुर नृपके सिर नाहीं । सास वेद गुरु स्वामी सुख चाही ॥ &# 
0 हसरे स्वामी मुवा न मरि हैं | तजके देह अमर तन घरिहेँ ॥ हु 
0) सत्ततञोक सुख अमृतखानी । एके संग रहब दोठ भाणी ॥ 6 

तुम्हे वेश होइहे रांडी । कंथ बेमख धगडन सो मांडी ॥ 0 
0) से पतिब्रता सहुरुके चेली। श्राप देऊे तो साध मत हेली ॥ 0 
(0 एक कहाँ सो सब सुन राखो । प्राताहि नारद सुख नामन भाषों ॥ रा 
0) नारद कोप कीन्‍्ह परलामा । मोपर कोप न कीजे वामा ॥ 
6) जाकर स्वामी मर जग जाईं | सुनतहीं रोर करे चिल्लाई ॥ 0) 


() इअर वधू कहे सुन ऋषिमुर्षा | रोय जिये ते मरे न पुरुषा ॥ । 
(33 63-६9 रड-€9-६3-६9-६9-439-43: €9-६3-६8-58- ६9-5७ ६७-६० ३६ के 
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( क-रक्ृ्णगीता (५६९) $ 
५ मेरे सोइ जो गुरु नहिं कीन्‍्हा । हमरे शिरपर समर्थ चीन्हा ॥ ह 
0) जेते दिना लिखा एक संगा । वोही जोत भहँ धसत पतंगा ॥ 09 
४) ऐसी संगत हमरे पाड़ें। अस सोइ करे ज्ञान जेहि माड़े ॥ 6 
(॥ कैसी संगत तुहारी बाछ्ा ।जस पानिहारिन कलश भरि चाता॥ . 
() दस घरकी तब एकाहिं ठाईं | कलश भरि २ लीन्ह उठाईं ॥ 09 
९ घाट पंथ जित तित भई नारी | ऐसी संगत ऋषी हमारी ॥ 6 
0 ऐसी समय कुंअर चलि आये । नारद देख मुख कारिख आये ॥ 0 
0) कुँअर उतर कीन्‍्हे प्रणामा । परम गुरू पितु मात छिज रामा ॥ 6) 
ह नारद कंअरसो बिनती छाई । हम यह दरद एक बात जनाई ॥ ? 
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(६०) कवीरक्ृप्णगीता. () 


0) 
- ये 
मिथ्या वचन कहा हम आई । तुझरे मुयकी खबर -जनाई ॥ 6 


कोइ तोह छाग रोवे नहिं भाईं | तुब मतु सुन सबगती कराई ॥ * 


्् 





कहें कुंअर रोबे किहि काही । जो रोवे मरना पुनि .ताही ॥ 0 


मुये कारण नहिं रोइये स्वामी | तब मृत्युका ..गाड़े. प्राणी ॥ 
मुये चलछावा मंगल गाई । गुरू साधुकी सेवा छाईं॥ 0 


अन्नदान कंचन दिज जाना भूतुका पहुंचे गुरुनिज धामा ॥ 0) 
अविनाशी रास सोइ सत्त कबीरा । सो मम सतगुरू अजर. शरीरा.॥ ९) 
ऐसी रूंगत . हमरी. . पांडे । हम सब जीवहिं. जाने भांडे ॥ 0) 
है) ऊहो कुंआर अस संगत तोरी -। सुनहु ऋषी अस संगत मोरी ॥ 5 
(963-68-69-6969-63-63-69-69-69-63-63-69-69-69-69-69-69-69-69-63>-69-६3९9 


स्श ज्म्नि जिन जनक 
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&) कबीरकृष्णगीता (१६१) है 
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0) जैसे पथिक बसे सराई ।ै॥ श्ात भसये अपने पथ जाईं॥ () 
9 कोठ काहको बात न पूछा । प्राण गये जस काया छछा ॥ 0 
) हस सबके जीवन सतनामा । सतसंगत गुरू भक्त विश्रामा ॥ 6) 
(0 नारद उठ परिक्रमा कीन्हा । तब नृप सुतहिं जो बैठक दीन्‍्हा ॥ 0 
0) ऋषी विनय कर पाक कराईं | नाना व्यंजन परसे जवबाई ॥ हे 
0 दहा--विंदा भर्य जद्ष जुपते, आप नगर सहदख । 
हि हपे विस्मय ऋषि चित्त, कला निरमोह अलेख ॥ 0 
0 एक चमार चलेउ पुर माही | सोई मृत्यु कहूँ रोबत नाहीं ॥ ह) 
9 तहां जवाब नारद भये ठाढा । छृत्य करत मुतुक ले काढा ॥ ४ 
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५ (१६२) कबीरक्ृप्णगीता हे 
तब ऋषि पछा समरहिं जाई । कस नाहे रोवस मनुष मराइ ॥ है 
0) हाडी कहै रोवहिं केहि छामी । गुरु मुख होय मूझ अनुरागी ॥ ९ 
0) साकट मरे काल मुख जाई । गुरुमुत्र तनतज हरिपहूँ जाई ॥ 6 
0) राजा भयो कबीरको शिष्या । हम सब रामचरण चित लिखा ॥ /५ 

राम सजे सो साधुकी चाली । मिला कबीर मिटा जंजाली ॥ 0 

जो जन्मे तेहि म॒त्यु कर लेखो | महितन अछत जियत ना देंखो ॥ हे 
0) जिन प्रभु दिया तिनहि हरलिया। मरन जियनकी सोच न किया ॥ 9 
ऐसी संगत आय हमारी । केसी संगत कहो बिचारी ॥ 6 
ऐसी सेगाति ऋषि मुनि मोरी | तिरबो अस जस लकड़ी जोरी ॥ 0) 
(8-69-639-49-49-69-69-69-63-69-49-69-६9-639-69-€3 €9-69-69-69-59-6969 6 
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(9 के हि 


6.६0७-७६%8-७5७७७७७७७०७३०००कर [९९ 
)] (#न 

कवारक्ृप्णगाता, डे 0) 
) 5 । ० बाज क है 


कप 


(9 छूटे भवर होय दोय दिशा । दीमह एक रोक नहिं दीसा ॥ |! 
५! कुदल काहुकहँ पूछहि भार | ऐसी संगत हमारि गोसांई ॥ है 
0] दोह्म-खरुन नारद अचरज भये, हार पेह पर्गन्ह पयान। 0 


|! हस्सि चरित्र कहा सब, धन निरमोह छुजान ॥ 0 


॥। कहें ऋषि सन दीन दयारा | नृप निरमोह ।जयत कलिकाला ॥ 0) 
हो अस २ संत आहि जग माहां | धन्य जा सतकबीर जेहि छांही ॥ 9 
(५ अस मोहि दया करो भगवाना | वर्सस्‍्तो तज बन कराह पयाना ॥ 6) 
॥! कल परिवार झूठ हम जानी । सत्तनाम एक सा बखानी ॥ 


(छ89 4 २8५ 69-59- 6969 69 48949 6969&0-89-6949-84944%<+*% 
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(९६४) कबीरकृष्णगीता- ४ 
0) है ४/0४४7४७४४७४४७४७७४४७४४४७७०४७४+% 
| । ऋष्णवचन | 0) 


0) कहें ऋष्ण बन किमि चलि जाहू । गुरुके गृह निज भक्ति कमाहू ॥ 
0 हम बह्या सुत सब ते जेठे | जगमें और सकल मम हेठे ॥ ॥! 
() कहे कृष्ण जो करता आबे । बिन गुरु ते उबार नहिं. पावे ॥ () 
0) तुम कितने आहू किह माही । मम निरबाह गुरू बिन नाहीं ॥ 0 
गुरु बिन साकट श्रेत समाना | साकटके सिर जमके थाना ॥ 6) 

घरती कह साकट है भारी । औ प्राणी भारी बेबिचारी ॥ 0 
५ 


० जस चंदा बिन रेन अँघेरी | तस साकट ले जिव जन घेरी ॥ है! 


रावे न दिवस ईंश बिन सैना। गुरु बिन साकट अंध जन नैना ॥ 
९9)६3-६363-63-69-69-69-69-*63:69-ह3-€9-69-€3-59-69-69-€9-69-63-69-69-&9 (9 


ड्जेडक्ेडके 


डक 


0) 
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0) कबीरक्ृप्णगीता (६५ ) 
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0) बिन देवल देवस्थल जैसे । बिन गुरुके प्राणी है तैसे ॥ 
() बिन दीपक जस घर ऊँधियारा । तस गुरुबिन साकट जम चारा ॥ 
() कहें नारद गरु का कहूँ करऊं । जेहिते तुम्हरे चित संचरऊ ॥ 
कहें कृष्ण गुरु कर निरबंदा | नारी तजे तजै कुल दंदा ॥ 
0) विष्णव गह त्यागीं बेरागी.। ऐसे गुरुक शरणन छागी ॥ 
0) गुरु कबीर पंथतन धारी । सहुरुके सब जिव निरतारी ॥ 0) 
() सह्ृररु सत्तकबीर निरबाना । जाके त्रास काल भय माना ॥ ४ 


0) अब तो गुरु तुम प्रातहिं करहू | प्रात प्रथम मिले तेहि पग घरहू ॥ 0) 


(७७७७-86 6968-63 68 869-6969-6-6 69669 6969-80 
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0 दोहा--नारद गवने निज म> प्रात जाय ग॒ह कीन्ह ।::है 
* मछवा मिले पंथ महेँ, तासो दीक्षा लीन्ह ॥ . --' 





0 कहें कृष्ण गुरु कहँपे छाऊ । अब ऋषि तुम चौरासी जाऊ ॥ 9. 

* वेगि जाहु तुम गुरुके पासा | अपने औगुण करहु प्रकाशा ॥ ; ; 
शुरु आज्ञा जेसी होई । किये निसतार सुनहु ऋषि सोई.॥ 

0 चढे ऋषि तेहि जग महँ आये । बहुर तहां गुरु दरशन पाये ॥ ९ 

९ चरण सीस दे बिनती छाई | मोहिसे अवगुण मयउ गोसांई ॥ ७” 





0 828७७8-9-७8७86888 6686-66 ७6७७ 
लि 90020 मिलन 
; कैसे अवगुण बोगे सो कहहू । गुरुसे कह अंतर अब करहू ॥ 0) 
 गुरुसे कपट करे गुरु निंदा । साधु द्रोह नर यमके बंदा | 0 
४ सुनत ऋषी थरहर पगु धरेऊ । केाहि अवगुणसे प्रगट कहऊं ॥ 

॥ 8 


पर्चा प्ः 


) भय दया तुम दीक्षा दीन्हा | ठाकुर मोसन पूछन लीन्हा 

0 कहहु ऋषी गुरु कैसन कीन्हा। तब हम कहें गुरू कीन्ह कमीना ॥ ५ 
0) ऐसे कहि हम वचन अधीना । हमरे जोग नहीं गुरु ध्याना ॥ () 
( / पे नीच जातपै आना। ७ ७ ७ & ७00 
0) यह सुन कृष्ण कहा मोहि सेती | जात सनुष गुरु कहे अनेती ॥ है. 
५ तुम ठाकुर कहो कौन सजाई । कहे नारद तुम कहो बुझाई ॥ 





6)89&69-6969-69€6969-6969696%696969:69696%<6%-69€63:€9-69€9ए% 
४ (६८ ) कबीरकृष्णगीता. 


() कृष्ण कहा मरमी चौरासी । तब छूटे ऋषि यम गर फांसी ॥ 
॥॥ 


9) ताते तुम पहूँ आयजें स्वामी । कहो सो करहूँ में अंतयोगमी ॥ 


4 म्ध.. डक 









अब तुम कहो कृष्णसों जाईं | क्षित चौरासी लिख दिखलाई ॥। 
0 तब हीरे लिखें पृथ्वी चौरासी। छोट पोट कर छूटे फांसी ॥ ० 
0) चले ऋषि गुरु कह सिर नाई । ठाकुरसे गये बिनती छाईं॥ 0) 


5 ख देव स्वासी मम चौरासी | बूझ लेव तब भर्म दासी ॥ 

0) लिखा ऋष्ण भुतछ अघखानी । लोटहिं नारदमुनि बिछखानी ॥ 9 
कहे कृष्ण तुम यह का काह । महि महँ छोट खेह तम करह ॥। 0 

भरमसो चौरासी हारे सुन बैना | हरि भर आये जल घर नेना ॥ ४ 








रे 
५ कबीरकृष्णगीता (६९ ) 


| 
) कहे. ऋषी यह बुध किन दीन्हा। कहें ऋषी गुरु सोक्ष मस कीन्‍्हा-॥ के 
) कहा कृष्ण अस गुरु परतापा । गुरुसम जग हित नहिं पितुमाता॥ 
पिता निरंजन गुरुसम मोरा-। गुरु दुासा ऋषि गतघोरा ॥ 0) 
सदुरु सत्तकबीर हमारे | कबीरके शरण इकोतर तारे ॥ (!) 
दोहा--कहें कृष्ण सुन नारद गुर, बड़ेके द्विजराज । ९ 
) कह ऋषि गुरु सबते बड़े, गुरू गरीब निवाज ॥ 6) 
) गुरुसम काहु न देख गोसांई । करता पितु जननी औ भाई ॥ # 
/) गुरु हैं सबपरः हैश गोसांई । कहें- कृष्ण नारद समुझाई ॥ 6) 


एज च्ख्य्ण्प्ल्ड 


मे 


नारद ऋषि उठ चरणन छागे । श्रीपाति तुम मोहि कीन्ह सुभागे ॥ 0) 


| (93-63 €ज-€3 36 के'€ड63€3-ह जे €ज दे €जे हज हकेडकेसजे€जेउजेरउके69*€ 26) 


कहकर सके 9न्‍ज-ह3€ कं € 96969 69669 हक) 
कीरकृष्णगीता. के) 








श्र 
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जो हम बह्मा सुत बड़ ज्ञानी | गुरु बिन इतने बात न जानी ॥ | 


(0) धन्य गुरू अब धन्य सो कहिये । जासु चिन्हाये गुरुषद रहिये ॥ | 
प्रथमाहि रजगुण गुरुकी महिमा । सुनहु सतोगुण गुरुकी महिमा ॥ * 
तमगुण गुरुकी कहडुँ सुभाऊ । देवी पंथकर चार रूखाऊं ॥ 

0) देव निरंजन पंचम कहिये । जोत अकाश होय द्रशन लहिये () 

0 उठये जीव सतयें सतनामा । सत्यनाम संतन सुखधामा ॥ 0) 

0) सतके प्राण सब जीव सुखदाई । सोई सत कबीर गोसांई ॥ 

0 एक जीव त्रिगुण दरशाबे | इंगलछा पिंगला सुखमन भावे ॥ हर 

हलक कक जल सकल कक थक के कह. 


"डक 


हे 
(0) 
( 
ह) 


चक्ेूफ59 625 के. 96969 63699 69 €969%569-6963696369-69-63:6) 
कर्वारक्ृष्णगीता. पर 


चध्य्य्ण्प्य्टा 


दोहा--बाये इंगला दुहिने पिंगला, मध्यमुष॒म्णा नार । 
तापर मनपर मन निज मन है, सोई रूप हमार ॥ 
।' 
| 





स्ल्फ़ 
/ 


45447 अपर कमा 
कल पका पआा न््न्ट्फ 


" 


निज सनपर सिंघासन साजा | तापर  सत्तकबीर विराजा ॥ 

तहँ न काल जंजाल न व्यापा । नहिं तह पुन्य नहीं तहँ पापा ॥ 

तहां न रवि शशिके उजियारी । एक रोम विघ कोट चिकारी ॥ 

0) पांच पीस तीन नहिं तहां । त्रिगुण न नाम कबीरसो जहां ॥ 

00 रूप सरूप सो निर्मछ काया । अजरहिरम्बर हँस रहाया ॥ 

0) दोहा--एक हंसकी शोभा, रवि शशि कोठन तूछ । ९! 

। तहां सो सत्यकबीर बियजे, सब जीवनके मूल॥ । 
€9-63-68-69-59-६9-69-6%€9-69-63-69-63-63*63-69-63-63-ह3-6ज-€3-हड-ह' 


|, 


ह 22 चध्य्श्प्श|््स्च्ट 


वा 
। ( ७३ ) कवीरक्ृप्णगीता- ! 
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) पूरण.. पुन्यमान जिव होई । सतकबीर कहेँ सेवे सोई ॥ ४ 
0 छखन कोट माहिं एक जीवा | सो करिंहे कबीरकों पीवा ॥ 0) 
0) जेहि होय दाम सो खाय मिठाई | मकरा घांस रंक ले खाई ॥ 0 

तैसे दाम सहस सत्दाया । प्रण पुण्य सहुरू पद पाया ॥ 0) 

सहुरु: सत्यकबीर जिव व्याही । जीव व्याह अमरलोकले जाही॥ 0 
अमरलोक सुख बराणि न जाई । छिण एक महमें गये अधाई ॥ ५ 
५ अजर मुक्त चाहे जो कोई । सो सह्ुरु कबीर शिष्य होई ॥ 9 
0) बिना कबीर सांच कहु नाहीं | तीन छोकसो आवहिं जाईं ॥ 6) 
0) सत्तकबीर सो सत्त निवासी । सत्यकोक 'अम्मरपुखासी ॥ 0 
2 वडके ड्ब्डेक् 
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करनीरक्ृप्णगीता, (७३) 0) 
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५ जीव दयाकी जग पु धारा | दासा तन धरि राब्दपंकारा | 0 
९) दास कहाय प्रगट भये काशी । शिष्य कहाय रामानंद बिलासी ॥ ! 
0 सेन्‍्यासीसे भये बैरागी | रामदत्त रामानंद अनरागी ॥ 
हे कबीर वह्म आपन जगआदा | तिन गुरु कीन्ह बांध मरजादा ॥| ! 
( पाछे तब हमहू गुरु कौन्हा | तब गुरु कीन्ह सबन भल दीन्हा॥ 

( / रामानंद्र. आनंद सरूपी | जन कबीर परमानंद रूपी ॥ () 
(0 रामानंद कछा एक मोरा | सत्यकबीर समथथ बंदीछोरा ॥ 
है बड़ा नवे छोटा अभिमाना | शीतरू ज्ञानक्रोध अज्ञाना ॥ 

" ताते अमरपद चीन्हे भाई | सुपंथ चले सो कबीर घर पाई ॥ 
९७७ कक ६9 69-49-69-6%&9-69-69-69-6969-69-6969-69-59-69-69-69-66) 








न कम 


0) ( ७४ ) कबीरकृष्णगीता- | 
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0 कछु सुपंथ कछ॒ पंथे चाहे । सो तो रामचरणचित आहे । 0) 


0) झूठे रूंपट चोर छिनारा । यह रक्षण रजगुण निरवारा ॥ ४ 
क्रोध कपट पाखंड बड़ाई । यह तम गुण जीव दुखदाई ॥ ९ 

0 सतगुण सत्त कपट नहिं भावे 4 प्रेम भक्त गुरु दरशन पावे ॥ * 

0) भुरुदशोन प्रभुदशन मानो । साधु दर गुरु दरद बखानो ॥ 


) 
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0 


मेटो आप मृतुककी नाई। प्रेत पिशाच असुर ओतरई ॥ 09 
रहे जो पुण्य सो प्राणी। रामनाम भज नरतन जानी ॥ 
नरतन पाय जो मजे कबीरा | कबीर भेंट मिंटे तनपीरा ॥ 
शिव तमगुणकी भक्ति जो करई । प्रेत पिशाच असुर औतरई ॥ | 
देबवि भक्त चौरासी बासा। भक्त करें तन परे यम फांसा॥ 6) 
झकर श्वान गिझ मंजारी। परे चौरासी मांस अहारी॥ ९ 
दिन रस चेटक मत मसाना । नामसक्त बिन यसघर थाना ॥ 
जाहि ज्ञान जाके मन थाका | आतम परमातम पंथ ताका ॥ 
व 3 23225 4: 34:50 0770 77३०-१३ ३-१५७ ७७ छः! 
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छः 
५ («६ ) कवीरंकप्णगीता १ 
की न पक 
है] ५ 


(0) परआतम सब आतमभ कौीन्‍न्हा । बिस्ले आतम पंरमातम चीन्हा॥ 6) 
जिन चीन्हा तिन्ह संहुंरू सेवा | सहुरु सत्तकबीर निर्ज भेवा ॥ # 
नारद सगन भये सन वाणी | धन्य कबीर जो कीन्ह बखानी ॥ 0! 
। अजुनउवाच | ( 
अजुन पूंछे सीस नवाई । अबहरूंग हम नहिं पूंछ गोसांई ॥ 0 
को कबीर कहवाते आये | जाकी ऐसी स्तुति लाये ॥6 
भक्त कबीर जो रहे एक तोरा | तुमते कोन बड़ा सुन मोरा ॥ 0 
। युधिप्ठिरवचन | 0) 
 सुनहु॒ महिंद्रा । गुरु साधकर जितकर निद्रा ॥ *। 
3-63-63-69-63-69-69-63-63-63-69-69-69-69-69-69-69-69-68: 





(9 ४>सलेर> 496 सके सफरक्रेसके सडक सके जे चेक हज हज€9€3:63 6369 (9) 
(0) कन्नीरक्ृष्णगीता (७७ ) 
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# ९०९१३१8- चना 


0! गुरुके निंदा साधुके खोटी । जुरेनसे जन बस्तर रोटी ॥ 
हा ताकर वंश होय निर्बशा | जो साधुके निद्या परसंसा ॥ 
] | भीमवचन । 

कहे भीम अजन भर कहा । सुना कबीर जुलहा एक रहा ॥ 
0 ताकी एतिक करे बड़ाईं | तब सहदेव बोले रिस आईं ॥ 
6 तुम कबीर कह सके बुझा । अबहि तोहि गुरुमत नहिं सूझा ॥ 
रे कबीर नाम करता अविनासी । कबीर भजे तोहि छूटे चौरासी ॥ 
ही । नकुल्बचन । 


#) कहें नकुल भक्त कहा गोसांई.। जेहि प्रभु तारे सो तर.जाईं ॥ 
(648-48-69 59 8-8 ६9 <9-49-६9696959--69-69-69&-69-6969<969 9 


नकल 9 कक 305 


(8-€9-€9-69-69€3-69*69-69:€69-69636969€69696396क€>€3€9€क€69€9 
४ (७८ ) कवीरकृष्णगीता- र्ििकनलम 0) 
सनिके कृष्ण कहा सुन भीमा । अजुन पढे तिनहु नहि चीन्हा ॥ ) 
दोह--सोई कबीर तम चीन्हहू, जेहि शिष्य घंठ बजाय । 4 
द्वापर भक्त खुदरसन, डॉम खपचब बरणाय ॥ (शी 

कबीर सोई जाको अस शिष्या । हम सब जीव कबीर घर भीषा॥ ४ 
0 जोलहा आद जास जगताना । सुरझे साध साकट अरुझाना॥ 0 
(0) चंद्सूर जाके दोय तारा | करि गह काया बिनहि रिसारा॥ 6; 
९ इंगला पिंगला चले दोय घोटी । मध्य सुषुम्णा हांथ जोटी ॥ 0 
सरसों तीन साठ लग जानी | अध उ् दोय खंटी तानी ॥ 6 


0 तानी ताना भरनी स॒त स्वासा | निहचल बिनहि कबीरा दासा॥ | 





ह89626"69&869 8 <><> डे कब 
ञ्नी 
की ऋ्र्र्र्र््््ञ़ 0200 ॥ 


(, धरती अकाश पवन औ पानी । रचा कबीर सकल रजधानी ॥ / 
/ फिराहे जगतमहँ आप छिपाये । भक्त सुक्त पथ इनहि चलाये॥ 

0 जासे तबहिं निरेजन राई । हम तुम कौन गलीमहँँ भाई ॥ 0 
(0 संकट माहि. कबीर सहाई | बंदी छोर कबीर गोसांई ॥ ; 
(0! करताका कोइ अंत न पावे । तरे सोई जो भक्त कमावे ॥ 

॥ अर्जुन भीम कृष्ण पग छागे । निहचल सोयते अब जागे ॥ 
) कैप्ण युधिप्टिर कहे इसारा | अधम उधारन नाम कबारा | 
हे राम मास कबीर अकाशा | राम कबीर दोय एक अवासा॥ ५ 


(0) €9 €><फसड संत सके सकसमे सके €डन्‍लेस सके हफे डीजे सडक सके रक्‍ड हि जेह जे डिन हक 


#द5 दस. 


(0) 
) 


6) €9-€9-6969-*<9€3 955 क63:6 953 €फ €के सकेसक रच 9 न्‍9 हक 696 (६) 
; (८० कबीरक्ृप्णगीता (0) 
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। | युधिष्ठिरवचन | है) 
| हैँ युधिष्ठि: सुनहु खवामी | आज कहाँ तोहि अंतर्यामी ॥ 0 
0) जा दिन कहा तुब पुषी तारे | बुड़े नरकते जाय निकारे ॥ ९) 
*' तब तुव आज्ञा सिरपर राखा | बाँये अंगुली नरकमहँ नांखा ॥ 0, 
पांव पकड़ मोहि पिन्रन खैंचे | नाम कबीर समर तब बांचे ॥ 0) 
0) और नाम बहु सुमरेहुं भाईं । तजहिं न पिन्र मोहिले जाई ॥ है 
तब में सत्तकबीर पुकारा | ततछिण भय्ँ नरकते न्यारा ॥ ५) 
* तबसे हम कबीरकों चीन्‍्हा । कबीर कहत भये अघते भिन्ना ॥ () 
(छः 


जबहि हम युधिष्ठिर ऐसी कहा। तबहिं कापछमानि उठकर गहा॥ है) 
&969-696963-69-69-63-69-69-63-69-69-69 68-69 6369-69 55 68-59-59९9) 
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0) कबीरकृष्णगीता (८१) 
है | कापिलमुनियचन । है 


0) धन्य युधिष्ठिः कह दुलराये | तुमहु छख कबीर कह पाये ॥ 0 
0) कबीर आप हैं समर्थ सांई | जाकी रची सकल दुनिआंइ ॥ 
आपन बड़ाई विष्ण॒हिं दीन्हा । आप दास भये अस अधीना ॥ 

एक दिन व्यास निरंजन ईशा । ओरहि भया चितवे मम दीसा ॥ 

सवा छाख सेँग पहुँचे जाई | सूरी देय यम चला गोसांई ॥ / 
तब कबीर कहूँ कीन्ह चिकारा | भिन्‍यर के मोहि निरंजन डारा ॥ ९ 
दतहिं कहा हंस काहि आना | भाष बेग नतो करों निदाना ॥ 0) 
है! बोला भीहर दूत होय आगे | डराहिं दृत सब कांपन छागे | 0) 


आकार कर कप कप कान 








(८२) कबीरक्ृष्णगीता: 
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। इन नहिं कीन्ह कबीर पुकारा | निरखत जोत तहां हम मारा ॥ 
यहां आय कबौर गोहराये । वहां जोगके गर्म भुलाये ॥ 
९ जोग भोग नहिं जानो भाई । कबीर नाम सज कार न खाई ॥ 
तबहि निरंजन दूताहँ बुझावा । यहि घरि डार तुरत तब नावा-॥ 
दोहा-- इतना कहा निरंजन, तक्षण प्रगट कबीर ॥| 
किन मम हंस दुखावा, केहि मारी भी शरीर ॥ ४ ह 
0 अंध भय पे पराने | चछ न सके बलहीन तुलाने ॥ 
0 देख कबीर निरंजन नौरा | धाय 'कबीरके चरणन गीरा'॥ 
छे 
शछ 


थरहर कहे चूक नहिं. मोरा | अलग हंस बैठारउं तोरा-॥ 
€६>-*६9६9-6€9-€9€9-€3€3*63-6963*63-€3-635>€69€3&63-49*69-69-69-€9(8) के 
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कवीरकष्णगीता« (८३ ) | 
! सतकवीर मुनि कपिल॒हि पूछा | कहा कपिल कुछ नाहि बिगूचा | 
( दोहा--तव कबीर दाया करि भोहे ले चलेउ लिवाय ॥ हे 
0) कहे काछ में चेरो ते ये, तुम राखो मम ञान ॥ 0) 


0 तव हम कबीर उर धारा । कहे कबीर भये जमते न्यारा ॥ 
6 कहे कपिल मुनि सुन हो सीमा । धन्य कबीर निरंजन सीमा ॥| 0 
जहां निरंजन कहें सब धावे। वहाँ अंत जीवन झरकाबे ॥ ७ 
(0 कहें कपिल मुनि सुन सहेदवा । बिरले पावे कबीरकों भेवा ॥ 9) 
8 अब हम लेव कबीरप्रवाना | भज कबीर निज घरकह जाना ॥ 6 


() सने कबीरके महिमा सारी । इच्छा दरश सबन चित धारी ॥ है 
6)6969696965969639 6969 <69-69-€969*63€6963-6969€9€3€9€9€3 (9 
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५) ( ८४ ) कबीरकृष्णगीता. 
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दजेडक्ेडक 


0 हम कह तुम मानुष कर जाना । तुम नहिं वचन हमारा साना ॥ ल्‍ 

(0 अजुन कह तोहे मोह न छूटा । मोह मार सिद्ध मुनि लूटा ॥ 

0 जेठा बडा जो कहे सिखाई । सानिये ताको सीस नवाई ॥ 

() राय युधिष्ठिः कबीर गुण कहा । हमहू कहा सो चित नाहिं रहा॥ ० 
हम सब कहेँ कबीर सिखावा । मनसे मोह प्रगट सब भावा ॥ 
दीन्ह निरंजन कंह त्रिछोका | जीवन सुखदें तुमहि निसोका ॥ 6) 
सकल जीव औ सतकी दाया । जोत अष्टंगी पुरुष निरमाया ॥ 0) 

(9 639-63-63-63-63-63-63-63-69-69-69-63-69-69-69-69-69-69-69-63-69-69-€9 (9 








ड्ड 
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0) कबीरकृष्णगीता. ४ 





9 


नह निरंजन कहँ जागीरा | सोइ पुरुष सोइ सत्तकबीरा ॥ 
सतलोकवासी अविचल नामा। अविचल नाम कबीर सुखधामा॥ 
सतकबीर हम सबहि सिखावा । राम निरंजन जगहि इढ़ावा ॥ ९ 
है राम निरंजन प्रगट विस्तारी | कृष्ण अज ओ हर संसारी ॥ 0) 
0 इन सब कहे लूटे हर साजा | क्षीर असवारी पीछे राजा ॥ 0) 
जो निरगुणकी सब महिमा पावे । तो सरगुणके कोइ निकंट न आवे॥ *। 
निरगुण कबीर त्रिगुणते न्‍्यारा । निरंजन त्रिगुण सरगुण पसारा॥ 
0) निरेजन कहँजग निरगुण कहता । निर्गुंण तो जोइन नहिं बहता ॥ 0) 
0) निरंजन तो जोइन मह आये । तन घर कृतम नरक भुगताये॥ 0) 


हस्त हार कट 


मा 





(&)59-59-89-9>63-53-6 5-6 3-6 9-6 9-69 क्र 969६-36 क6 कद छिके 


४ (८६९2 ७9 9 खकवीस्छणगीता. »&»#&#आआआ 0) 


(0) कीतम सखा त्रिगुण कियो कती । कर्ता हर्ता मर्ता नहिं मरता ॥ * 
| जे कर्ता आपहि मर जाई । तो तेहि क्रीतम कहिये भाई ॥ 9 
6) निरजन तो तन घर २ मृवा | आदि कर्ता कहु कैसे हुवा ॥ ९ 
% आदि कर्ता सो सत्तकबीरा | जो नहिं गछे न जरे शरीरा || 

0) अकह अगह छाया तन नाहीं । स्वासा से तस रंग छलरवाही ॥ 9 
0) स्वासा पूजी सबके भाई । सो स्रासा कबीर निरमाई ॥ | 
0) स्वासा देह लिये संगे चले | निकसत रवासा देह महि मित्ठे ॥ 9 
) देही ज्रगुण राय निरंजन | स्वासा अंस कबीर दुख संजन ॥ 


५ स्वासाआद पवन है भाई । नासिका वाटसो आवहिं जाई ॥ 
989 <9-69-69 ६9-69-69-69-59-48-63-63-६9-639-53-69-69-639-69-63:59-69-59:6) 
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वश कक शी 


" नासिका निकट सो दरसे आतम | आतम द्रस दरसे परमातम ॥ . 


। छत्तीस नीर और पवन पचासी । ताते न्यारा सोहंग अविनासी ॥ 

(6 सोहंग जीव सुखसागर केरा | तन घर भुगते दुःख घनेरा ॥ 6) 
केदली अह्मके नाम सोहंगा। जाको मूल सो शब्द विहंगा ॥ ९ 
जीवके नाम केदल बह्म कहिये । विहंग प्रचे कबीर मिल छहिये॥ ॥) 

) रोरा नल कुमत अठ गांठी । गुरुके ज्ञानन भिमके साठी ॥ 0) 

0 दोहा-“अज्ुन भीम सकल मिलि, कीन्ह कबीर प्रणाम ॥ 

0) सतकवीर जीवरक्षक, जे २ कशर सतनाम ॥ ) 


0 निरंजन दरबारकर दूता | पाती हे आवब अबचधूता ॥ 


(858968968-69-6969-49-69-69-6€3-३>*६3-€>-€क<क<3<डजेड डे < से सज हे 
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[. रू ' 
(८८ ) कवीरकृप्णगीता- ! 


() 


विष्णुहिं धाय पाती तिन दीन्‍्हा | विष्णु बांच बिहसे प्रवीना ॥ ) 


; 
। फुमाई राजाके आईं । विष्णु वांचके सबहि सुनाई ॥ ; 





के 5 


पत्नी निकला चहिय जलपाना । पुण्यमान ओ जिव बलवाना ॥ ( 
श्रीत्रम तबहीं भीमकहँ हेरा | दूत धाय गल गहा भीमकेरा ॥ ७ 
घंचेड लट पाछे करि आना | मुरक बांध ले कीन्ह पयाना ॥ 0) 
भीमको अकल सबहीं भूछा । मूसहिल्ले मंजार जस झा ॥ 
कह कृष्ण सुन भीम हठीला-। कहां गयो बलरंग भयो ढीला ॥ ४ 
कहे कृष्ण सुन॒ भीम गहीरा | गाढे. रक्षक सत्तकबीरा ॥ 6) 
सत्तकबीर कहहु मनमाहीं । बहुरि प्रगट कहु काल नसाही॥ 0) 
(9€६3ह>-६3-€3-69-63-63-63-63-69-69-69€>*63-63-69-69-6 9६ 69६3६ 3-6 के (छे 


(9: €3-69*69-69*€9-€€जे-६ कद क€छ-6ज5जे-5 6356 9-6 9-6 9-6 जे €ज€ 596 जे 
कबीरक्ृष्णगीता- ( ८९) 0) 


सुनके भीम कबीर काहे बोला | सतकबीरकी आसन डोला ॥ 0 


छिनमें समर्थ पहुँचे आईं । कबीरसुनत यम चला पराई ॥ 
छांड भीमकहँ भागेड काछा | सत्तकबीर मेटा जंजाला ॥ 6 
कृष्ण उठाय भीम कहेँ लीन्हा | तब कबीरके स्तुति कीन्हा ॥ 4५ 
कल देव उठ ठाढे भयऊ | सत्तकबीर कहे सीस नवायेऊ॥ | 

दोहा--पणु छूवन सब चाहे, काहु न आवे हांथ ॥ 

जापर दया कबीरके, जिन पथ देंही माथ॥. है 
योगयज्ञते सैर न कामा । जबलूग भजै न सहुरुलामा ॥ 6 
0 सहुरु सत्यकवीर दयाछा । शरण कबीर मिटे यमजाछा ॥ ( 
(६069 63-69-€9-69-ह 36 363-4क€जे-3*<क4क*<3+<फेसके जि जिफेउकस9 5369) 


ढक 


मर 


(6)€9-€9-€969-69-63-€9*6969-69-6 966 छ-ह "56956 965 (के हक (की 


(९० ) कबीरकृष्णगाता ५ 
0 दोहा--सत्यकबीरके स्त॒ाति, करे निरंजनसय ॥ ५ 


0 निष्णु व्यास सुख गुरर कहत है, भाग दरश सतनाम॥ 

() अधर विवान घानमें सोहा | अरुत चंद सुर नख समोहा ॥ 6 

| सतुति आप २ सब करहीं | जै २ सत्यकबीर उच्चरहीं ॥ 9 
कोटिन चंद सूर उगआये | अरुत छीछा कछा दिखाये ॥ /५ 

0) विष्णु व्यास जे स्तुति सारा | सत्यकबीर जै सब उच्चारा ॥ 

0 जे २ नमो २ सब कहही । अधर स्तुति सब एकटक रहही॥ 0) 

॥ जै २ सत्यकबीर सुखदाई । विष्णु व्यास पंडो गुण गाई | 6 
जे २ सत्यकबीर दयाला । कबीरकृपाते जीतेऊं काछा ॥ 9 





कर्वीरक्ृप्णगीता. (९१) ७) 


मल पीट कलर अजय 2 की कक 

शहर िकलिक मा आ 
() जे जे समर्थ सत्य कबीरा | सब घट व्यापक अजर शरीरा ॥ है 
हे सत्य कबीर संसार तेहि दीन्हा । जे जे सत्यकबीर प्रवीना ॥ 0 
है! जे जे अकह सो नाम कबीरा । पुष्पपास घुत घ्ाण हारीरा ॥ 
|&]॥ ७ 3७ ४९ कप | ० 2३ ले 5 ई 

! जै जे कृपाल कबीर गोसांई | गऊ कपिलहिं ले यमते छुड़ाई ॥ 
५9 जे जे अमर नाम कबीरा | रेखा घर जरत खंह्य महूँ चीरा ॥ 
(0) थाके भीम खंहा नाहिं आना । बाचा बंध व्याकुछ भगवाना ॥ ॥ 
0) तबहीं कृष्ण कबीर पुकारा | जे पतालते खंम्ह उखारा ॥ 
() जै जै कहि बहु वार कब्चीरा | जै राम लक्ष्मण एक दारीरा ॥ 6 
() जै सरथ दाहुघन सीता सती । जै दशरथ दाया सो कांती ॥ (| 
(8)69-59-69-69-49-69-69 69-६9 ६9-6969-69-69-63-€3-€3*€>-€3*43-*द3-*63*<3-९9) 


') ( ९२) कवीरकृप्णगोता 
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0 मै कबीर अमोलख भाई | जै पृष्पवास प्राति रहे समाई ॥ 6) 
0 जे काया दर बीर कबीरा | जे अघर घजा फहरात दरीरा ॥ * 
0) जे एक स्वास बहु मुंदे आंखी । भीतर सबके कबीर सुर्तसाखी ॥ ६) 
| आप आप सन ध्यान औराधे । दसो छार सन पवन कस बांधे ॥ 
0 प्रेस भक्‍त बस साहेब सोई । साया चहे सो प्रभु नहिं होई ॥ ( 
0) सत्तकबीर आप निरमाया । आप न्यारा माया जग छाया ॥ |; 
' साया बस पर जीव कहावे । निहमाया सतकबीर रहावे ॥ है 
) जहां अभिमान कपट चतुराई । तेहि नहिं सत्यकबीर द्रसाई ॥ 6 
() पेन मन घन जोवन बन फूछा । सन भौंरा ताके रस भूला ॥ 0 
6969-69 696कहक€कडजे<केहकेसके के सके सजेहके 4 सके सेल्स हक सजेटले इज एक) 


(9 ६8-69 &9-<9-69-63-69-63-63-69-63-69-639-69/69-69-€69-63-€3€39-69-639-€3-(9 
5 कबीरक्ृप्णगीता. (९३ ) ; 
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हे जब वन्सपती बन गई सुखाई । भौराहि भूख छाग अधिकाई ॥ 
0) जेहि बन देखत मौंर भुलाना | तेहि बन वरस अंगार समाना ॥ 
(0) तव भौंरा सरवर दिशि धांसा | पुरइन कंबल जाय अलवासा ॥ 
0 कहे कंवछ भौंरा वनवासी | विपत परेड आयड मस पासी ॥ 
0) जब बन उगठा आग घंघाना । तब बनते मघुकर बिलगाना ॥ 
(0) जैसे बिन निरास अछू भयऊ | तैस माया छोमित पछतयऊ ॥ 
0) चरण कवल गुरु प्रथम न सेवा | काल वस्य तब भयउ॒बहेवा ॥ 0) 
() बिपत परत को समर्थ चीन्हा । होय सुशील उपकारसो चीन्हा ॥ 0 
0) अनचीन्हे विपत जो होय सहाईं। तो तेहि जानिय समर्थ सांई ॥ ) 
(963 ६७ €9€9 69-69 9 €> €969*69-696क€9€36क€3<35>€9*ड>*€9*€969 


(९४ ) कंबीरक्ृप्णगीता 0) 


७. 


दोहय--सत्यकवीर मोहि अनचीन्ह, सियरे पर्चिय नाहिं ॥ 6 
कपिलूमुनि भज गादढे कबीर, छोड़ाय लौन्ह जमपाहीं ॥ & 


वाघ निरंजन कार कसाई । तेहि मुख ते लिय कपिल छोड़ाई ॥ 6) 
कपिला गऊ कपिल मुनि कही | सतकबीर सो समर्थ अहहीं ॥ 
उतर बिवान आव सत सीसा । विष्णु व्यास सुख कपिलसिरदीसा॥ 0) 
0) स्तुति कीन्ह सिहासन सारा | कंचन मर ले चरण पखारा ॥ 6) 
0) महाप्राण कहेँ दीजे अज्ञा | निराधार कबीर कहु संज्ञा ॥ ४ 
९) पुछहिं ज्ञान विष्णु अरुव्यासा | छोटे बड़े सनहिं विश्वासा ॥ ? 

' 63-69-69-63-69-69-€₹9-69-69-69-63-69-59-6969-6%69 ७) 
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| विष्णुवचन | 0 


कहे कृष्णीता मत सारा | पाठ कीय सुख रहे सो चारा ॥ २ 
पाठ करे समुझे पंथ चाले । सत्तदयासो जिव प्रति पाले ॥ 
आन जीवके रक्षा करई | ताके संकट साहेब हरई ॥ 
अपनी रक्षा ओरकी हानी। ऐसे चाल बह्य अघखानी ॥ ॥ 
) कहें कृष्ण सुन व्यास प्रवीना । सुनो कथा निरगुणको चीन्हा ॥ * 


| दोहा--कहें ऋुष कबीरसे; होय अधीन कर जोर ॥ 0 


) कहिये कथा आदि उतपतकी, सत कबीर बंदीछोर ॥ 0) 
8 पल या का. 0353. 03.03: 4-३0 0* ७2४ िच!?:2 


जम 


59-69 


(&<€69-€9€9€€3€जेज€क€ज 536 €जे से सके रके संस के सके सके सके सके संस) 


0) (९६ ) कवीरकृष्णगीता . 
के । कवीर वचन | 0) 


५ कहें कबीर निर्मुणकी कथा | निर्गुण स्ण प्रगट जथा ॥ () 
प्रथम सत्पुरुष निर्गण सोई | तिनके निगण सगैण होई ॥ 0) 
त्रिगुण न्‍्यारा निर्मुण सो जानी । सो सत्यपुरुष अमृततन खानी ॥ 6 
सवा लोक अमृतकी काया | देंह हिरेमर सुवास सुहाया ॥ () 
अमृत अग्नकों लोक संवारा | इच्छा सु सकल बिस्तारा ॥ 6 
प्रथममाहं सुरत अंस प्रगठाये । सुरत विहंग सकल निरमाये ॥ 8 
शब्द अजर सतनाम बखाना | तासु अंस सुराति उतपाना ॥ (0) 
) अथमहिं ज्ञान अंस सुखदाई । दुतिय विवेक विचार निरमाईं ॥ ) 








€9<€€69-€>€<के€केसजे6 कर स्रेह कह के € के. कह डे डक सके फ€9<के€3डके सं केक क्‍ कर 


कबीरक्ृष्णगीता, ह ९७) 0) 
0020 ० अगवा ही 


त्रितव सहजशील निरबाना । चौथे क्षमा संतोष बखाना ॥ 
हे पंचय निरंजन छंठये भवानी | सत्य जोगजीत जम हानी ॥ ४ 
0) अंठये धीरज नवें शुचि भाउः | दूसयें दया दीनता आंऊ ॥ 
एकादसे सत सुक्रित नामा | छादश हुर्मत नाम निहकामा ॥ ९ 
0) त्रेदूस आद क्रुम निरमाऊ | चतुर्दश जलरंग झलकाऊ ॥ 
5 पंचेदस सो प्रेम प्रमारथ | षटयेद्स अचित पद सारथ ॥ 
0 श्रवदास कहनकी छोटा । सत्रह सुतसे कार अटोटा ॥ 
0) सोरह सुत एक पुत्री वामअंगी | देख निरंजन प्रेम उसंगी ॥ 6) 
४ जाहे सुत जो दीय दिय स्वामी । पुरुष आज्ञा बेठे सब धामी ॥ 


(७७-७७ ७-६७ ७७ ७-66 6369-6363-69-63 63-68 69-69-&3 





(9&9-69-69-69-69639:63€क€-€9-€ 9-6 596 9:69-टके€जेहके सके सके डडेसके सके 
(९८ ) कबीरकृष्णगीता- () 


निरंजन थरहिं अकुछाने | चौॉसठ जुग छिन सेवा ठाने ॥ | 
देख अष्टंगी काल ललचाने । होय अधीन बहु विनती ठाने ॥ $ 

नन्‍्हों छाय संग अष्टभमुजी | मानसरोबर राज करोजी ॥ 6 
अस जिवरा ताही कंहँ दौन्हा । पारस स्वास विस्तार जो कीन्हा ॥ 0) 
दोहा--उठी अवाज पुरुषकी, मानसरोवर ज 0) 

बाँये दहिने जिन हेरहू, सन्‍्मुख होय सुख लाह ॥| 

है अमर चोलना जीवको दीन्हा । बिसरहिं नहिं जिवपुरुष परवीना॥ 0 
४ चले निरंजन आज्ञा पाई | मानसरोवर बेठे जाई ॥ है 


0) भानसरोवर हंसाने रहहीं | अछुत चंद्र सूर्य छबि लह॒हीं ॥ 0) 
€्ड €9-69-69-69 €9-69-69-69-63-69-69-69-69-63-ह>-€3-6> 


८८२७ ८८७ ८८२५ ८६२ ८८२७ ८८२० ८८२२५ 
कब आग कर का 77 कं कह करा 








। 
४ 
; 





[: हि पु ([ 
पी ५ कबीरकृप्णगीता- ( ९९ ) (0 


ये गावहिं सब संगल अति प्रीती | होय झनकार अनाहद रीति ॥ हे 


9 एक २ हंसनि छावे अनलेखा | अमरचीर काछे बहु भेषा ॥ 
पे पग अंगुली नख चंद्रकी खानी । तरवन रवि शाशि ज़ुथ्प छोमानी ॥ ५ 
0 जंघ नाभी कि चंद्रकी रासी । उरसर कंमल नाल बिनु भांसी ॥ ६ 
0) चंद्र सूर्यकी खान हंसनी |मुखछबिनिरख अकह सुख हंसनी॥ 0) 
शोभा कौन हंसने छवि कहरऊँ । उपमा सरिस न कछु जगलहऊ ॥ 

(0 नित आरती समान सरोवर । छोककी नार नरक न्यारा घर ॥ 0 


ही. ५ न ४० कर 7) 
0) तहां हसन सुब॒द्धि: सयानी । शोसा अमर चंद्रकी खानी ॥ () 


के 


हे सांग टीका पट्वासी संदर। चंद चौथ बिधु अरुत दिनकर ॥ हे 
है! ब्> ह 


3०८२८: #शश्तस् 073 ता इक वार का का कु अनेक ध््ड 
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जी 





गा: 
(१००) कबीरकृष्णगांता. ४) 
() निरख हंस सब एक टक लाये । पुरुष कछा छविरूप सुहाये ॥ 0 
एक कामनि सेदुर रवि कोटी । सेंदुर सहुरु नाम अटठोठी ॥ ४) 
0 सोहे बेसर हंसनि नाका। उगे चंद जुथ्थप बांका ॥ 
बांका सोइ जेहि कौन नवावे । सो कबीर सब जगगुण गांबे ॥ 0 
कबीरनाम भये अस सोसा । सोसा सुनत सबन मन छोमा ॥ 


हे 
(0) 








“/४:५७/५८५७/५०५१५२९८०५३५१५७०५/५१५+५+५० 


। व्यासवचन । 0 
() कहे व्यांस देखे विन स्वामी | कस पतिआवब सो अंतयोगी ॥ ) 


[कप 


५ कलड भक्त गुरुवचंत विश्वासी । तीनो जुग देखे विन रासी ॥ 9 


है 20 जप कप का 


| के 





(98*+*€क€9€3#फेड> <>बन्हाप सफर >> रु ले 4० नकेल > रन रच जो पठ कप किसी वहिक । 
.._। क्वीखचन ३० 

() कहें कबीर देह धर देखो | आप मसाहि तुम सबाह-परखा॥ 
| कोट चंदके सोभा जिवके । नर्क देह धर संघ नहिं पिवके ॥ 
0 ऐसे समय हँस एक पूरा | सत्तकबीर जपे सो सूरा 

$ ठीका देंह पूरा घट जाई। पुष्प विमान हंस बेठाई ॥ 
0! हंस सहस्न सठिहार बहता | आसपास छागे सम जुगता ॥ 


() परिछन हँस बिवान चढ़ि आये । अधर धजा फहराय सुहाये ॥ 0) 


0 दष्टि-बीजत बाजत सरस आत, हात जज. अपार 0) 


0) उतरे हंस वैकंंठ तब. नाम कबीर उन्ारें-॥ी 
(9)49€3-6969-6%#€>_ €3-69-€>€963-69-€क/9-63-63 ६3363 (के 


इकजकइक इज €प 


डक 


2 ला लक व का ला का का का 
(0) (१०२ ) कवीरकृष्णगीता 9 


# ४१७ ४२९३0१९३९३९१९२४२९१६/१६१९३४१००४१५७८६०४१५१७००४३५८६३६१६१७०११९२९०६००६क्‍६१९१४४२४१६०६४१६४५/०६:०६... (0) 


. 0) आये हँस बैकुंठ को जबहीं । अद्भुत चंद्र सूये उगे तबहीं ॥ हे 
९ चला हंस कबीर पगु॒ पारा । मस्तक पग॒ दौन्‍्हा बल भारा ॥ 9? 
सकल हंस परिक्रमा करहीं । कबीर चरण रज सिरपर घरही ॥ €) 
; कहती 0) 
0) कहे हेस कबीर यम बांचे | विना कबीर कार घर नाचे ॥ ९) 
0) सहुरु मोर्कह दीन्‍्ह परवाना | सत्तकबीर सम गुरुकहँ जाना ॥ 0) 
यम त्रिण तोड़ काछ मुख सका । पाय प्रवाना झगरा चका ॥ 0) ) 
; रगुण त्रिविध झगरा छागा। तैंतिस कोट देव सब भागा ॥ 6) 
0) जेहि पूजहु सो कछु भर माने । बिन पूजे सब झगरा ठाने ॥ 9 
ठ ह्ड् 5 





श्छे केस िसले€के रुक सके सके €क€ को (जज रुके € 6 रूस ओह 9€3-€9 (6) 
५ कबीरक्ृण्णगीता, ( १०३) हे 


७३२७२६३४१५०:७८७४ ९/९/६ 2५०५१४:६०६१७१५ ४६०४०४-२६/१६०६०१६; '#५०३/१/६३६०६०९०६/६/६/१६२६१४३६/६/९३६/६/६/९२९/९०४/६/६/६/५१५/०५/५/६: 


) ताते निर्गुण भक्त अधारा | जप कबीर यमराजहिं छारा ॥ 
0 दीहा--धन्य कबीरको नाम है; धन्य कबीरकों शरण | ;$ 
0) जो कबीर लो लावे, ताको जग न मरण ॥ 

9 चरण टेक चले हंस सुजाना | सत्यकबीर कहत घर ताना ॥ () 
0) पुन॒वैकुंठ भये अंधियारा | बोले कृष्ण धन्य करतारा ॥ 09 
( सत्यकबीर जन गुप्त होय फिरहीं । तिनके दास ऐसे सुख करहीं ॥ 

0 संबे देव विनती अनुसारा | ले चलहू जहां अस उजियारा ॥ 

)] । कवारवचन । 

0) कहे कबीर सत्यलोक जो जाई । अस उजियार जो तोहि मिलाई ॥ 

है 69-639-69-69-69-69-69-69-58-69-63-63-69-69-69-639-63-69-68-63-6363€9 (9 





0) न 
४ दोहा--कर्म भर्म सब त्यांगे, त्यागे जगके आस | 
0) सबमह एक बह्य छांख, कबीर भजन खुखरास ॥ 
सबे कह मोहि दीजे पाना | यमसे जीव बचजाय ठिकाना ॥ 
कह कबीर सुनो सब कोई । सहुरु सेय मुक्तफर ढेई॥ 
कहाँ सो करों सबाहिं तब तारों । जन्ममरण दुख द्ारुण टारों ॥ 
0) सबे देव सुमरो रामके नामा | .छाडो भूत प्रेत अघ कामा ॥ 
जो जाको गुरु रामसो ताही । गुरुविन राम न तारेठ काही ॥ 
करहु भक्त दाया सत ठानी । अंस पएथ्वी तन घर भर नामी ॥ 
है करू नित संतनकी सेवकाई । हृदय “कबीर नाम जौलाई ॥ 0) 
द ह3-ह3े-ह3-63-6ड-63 363: €9-63-69-69-6369- (9) 


48754 अ की कि. 





कबीरकृप्णीता,... ( १०६ ) 
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,6३//९:०६//७६०७५/४ ४६-०५ ४९-७५ //४६/घ/८२ /0९#१: 


0 
4 निरगुण सरगुण एक समाना | बीज वृक्ष विस्तार बखाना ॥ 0) 
0 मुखसंडन पितु मातु जथाई । हृदय प्रीत पिव सहुरु सांई ॥ ४ 
) जो कोइ भक्त करे गुरुसेवा | सेवा भक्त सार पद छेवा ॥ 
0) अमृत सेवे अम्ृतफल लेई | विषतरु सेवे विष मिल लेई ॥ £ 
"४ अमृतफल गुरुराम कबीरा। आगे तारव पण्य शरारा ॥ 
( बिन कौडी सौदा मिल नाहीं | गुरु बिनको गहिहै पुन बांही ॥ ' 
0 गुरु सोई जो अंतहु मीठा । जन्ममरण सब छागे सीठा ॥ 
५ दोहा--जन्ममरण सरण॒ण शुरु, निरणण अजर कबीर । ; 


है शरण कर्षारके जो गहे, सो बहुरन घरे शरीर ॥ ॥ 
(6)69-69-6969-63-63*6>€डे€3*ह3दड-३ड€9*53*द3+द3*€3+<>-5>*<ड<ज<डक्‍ज 69) 


0) (१०६ ) कवीरक्ृप्णगीता, कर 


/! हि कै हि को के .#७+५७०० 3 ०५३५ /९००५८९, ३९५ *५ ३० #थ 2० भजन ० प 











ह कथा प्रसंग कहा मुनि व्यासा । सक्ति सुक्ति महिमा प्रकाशा ॥| थे 
0, भक्त मुक्त पंथ सत दया | सत्यनाम भज अस्मर काया ॥ ५ 
0) कहे कबीर सुनो विष्णु व्यासा | सत्यकबीर जपो हर स्वासा ॥ पे 
0) आद अनादिको नाम कबीरा । कल प्रगर्टहि अघ नासन हीरा ॥ (9) 
0) अब तोहि अंत खोल हम कहा | सत्यकबीर जप कलि निरबाहा ॥ ऐ 
0) ताहिन दे सैं पान प्रवाना | जो जीवधात आमिष सष जाना ॥ 0) 
0) दोहा--महापुनीत पवित्र जिव, शक भक्ता सोंइ संत। 
0 परआपन जिव एक लें, ताहि कबीर मिल कैंध ॥ ५ 


(&)€9-€9€>€के केक से 5 जे 5636 3€3*69-6 3 €3 63696 3-€ज56363-€ 696) 
केबीरक्ृण्णगीता - (१०७) () | 


५ व अमल मे कट अर मच ५ हक कीट हे आह पट बक लक 


(६ | विष्णु-व्यासवचन । 
0) कहें सो विष्णु व्यास सिर नाई | कलयुग सुनिये जो आमिष खाई ॥ 0) 
0) कहें कृष्ण कलयुग व्योहारा | कोइन करि है सत्य विचारा ॥ €) 
झूठहिं जगलग लेपवे साही । अतीत ब्राह्मणको धका दिवाही ॥ | 
0) गुरुसे शिष्य सरवर करि बोलि हैं। तेहि दोष मरकट होय डोले ॥ 
३ गुरुके धन चोराय जो खाई । ताके घर फांसी सब जाईं ॥ 6) 
0 गुरुसे सरबर पितहिं दे गारी | साधुदोह जिवधात खुबारी ॥ 9 
* जीवद्यामय दाया जानो । जीव घात समम॒घात बखानो ॥ 6) 
0) काया विष्ण कंचछ दर सोहा .। भमज कबीर गुरु पद मोहा ॥ हे 


()69. ७3-88 &3-53-69-69-636369-69-68-69-6963 65 - 


डक 





($ €9-€9-&69-€3€96>€9-€6963:69 63-66 क:6ज€3 664 (जे 99660 
| (१०८ ) कवीरक्ृष्णगीता | 
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सत्यकबीरको चाल निनारी । सुर नर मुनि गण जाननहारी ॥ ) 
५ कलिसें होइ हैं प्रापत राजा | नृप बिगरे परजा अघ छाजा ॥ 0 
कालिके ब्राह्मण काल सुभाऊ । अजिया सुतबध झख परखाऊ ॥ 0 
प्रथम सीन भर्षें विष्णु सरूपा | पेठ पता जला अंधकृपा ॥ 
। कुर्मके नखसो सृतुका आना । राई प्रवान मुतुका सो जाना ॥ 0 
सो मृतुका हरमुख बिवलाई | फेनसमान उठा जब काई ॥ |) 
ले फेन पवन जल छाया । क्षीर साढी तस पृथ्वी जमाया ॥ (0 
। पृथ्वी सात ओ सात अकाशा । कदलीखंभदत्ठ पथ्वीपर चासा ॥ () 
(छै 


वष्णु जछ थल्माहें समाना । (विष्ण अन्न पान पकवाना ॥| 0) 
'इड्डड्रेटइके €जे €केड डे 59 €>€9€3-€>€क€>€636 3636 369-*6 63 €क€5के है 


ो्श्च्य्श् था 


न्‍) 
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॥ कवीरकृष्णगीता (१०९ ) ' 


(ो हज कर 003 के 
(॥ जो मीन देह पूरण कर सेवे । जलमह भात डारि कर सेवे ॥ 6 
ताके संतत भक्‍त गर होई | पूज. कछ सुख पावे सोई ॥ 

(0 विद्छ बह्मरूप हैं मोरा | बावन नरसिह राक्षस बल तोरा ॥ 
 परस॒रामचंद्र सो हमही । कृष्ण बोघानेहकलकका जबहीं॥ 
(0 नारद व्यास ओ सबमें वासा । रजगुण तमगुण सह्गदुण वासा ॥ 
चौथा स्वासा कबीरको दासा | स्त्रासा पार सतपुर बासा ॥ 6 
पंचये निरंजन जिव घटवारा | कबीर मोहर छख पार उतारा ॥ । 
(0 जो नहिं भये कबीरक॑ दासा। ता कह काल निरजन आसा ॥ 


0) पण्य छीन्ह रस चुस जिव केरा । पुन्यमान जस तेरे घिव मेरा ॥ 
(8 48% 69 69-63-69-69-63-69>6969-69-69-6969-69-69-69-69-69€39-69&9 68 


् (29) 


[ 





॥३५" 





( 
0 
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९ ( १०) कवीरकृष्णगीता- के 


७५३६४ ६३५३९/९/५३६/७/७/४५३५३६/६/५/६:/७/६/९/५/७/९/९/९/४ /५/५./९/५३५८०५/५/५/९//४५/६//९/६//४/४ /९-१६०४६०६०१५०९/४//६४/६१४२५४२९/६३६०४१६२१२४४९१९१६१६१५१५ +६३६७५९५ ५०५४५+९/९५/६० 


0) पापिहे डार दिये यम खाई । जार खोर चौरासी अमाई ॥ 6) 
0) पाप पुण्य महँ नाहे उबारा। दया सत्त परमारथ सुधारा ॥ 9 
नाम कबीर श्रताप उबारा | क्रीतम नाम जपेउं यम मारा ॥ 6 
( आद नाम कथीर दुखहरना । कीतम त्रिगुण नाम तप मरना॥ (! 
जन्म मरण दुख बड़े जंजाला | जन्म मरण झरकावे काला ॥ 0) 
पे ढुख कबीर गुरु पगु गहा | सत्यकबीर जप हंस निरबहा ॥ 0 
सरेएण श्रेष्ठ विष्ण अधिकारा । निर्मुण सत्यकबीर जिव तारा ॥ 9 
निर्मुण मकत बिना जमढूटे | निर्गुण बिना न संशय छूटे ॥ 
नकल त्तिगुण कहिये निराकारा । तिन तो जीवहिं कीन्ह खबारा ॥ 












धर कबीरक्तप्णगीता, (१११) 
हे दूजे निगुण मन यम अंसा | तीजे धरती साध निहसंसा ॥ 
चोथे निर्गमेण नीर लखाया । पंचये निंण पवन बहाया ॥ 


9 €>€9*>€3-€जेडजे 


ही छठये निगण गगन बखाना | सतये सत्यकबीर निरबाना ॥ ही 
9 आतम पवन और तन आदी | सो राम कबीर का नादी ॥ 


6) 
0) नांद निरंजन नांद अष्टंगी | नांद सरति सोहंग तरंगी ॥ 9 
शी नांद पत्र शिष्य गुर मख जाये | विना शिष्य कस सुख कहाये ॥ 0 
) सीखे स॒ने शब्द कंहँ खोजा । जहां सांच ताके भये सोजा ॥ 


0) असल सांच एक कपटी दूजा | असल बोलता तज,भ्रम पूजा ॥ 0 
&3-69-69-69-6> छ 
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हु (११२ ) कबीरकृष्णगीता, ह 
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0 दोहा--असल सुराति साहेब का, नर छुरत अलहार ॥ 0 
ई संब रूप तन भासे, जोत पुंञ उजियार॥.. ९ 
0 नख सिख विमल सुठ अति छोना। अघर सिंहासन अंकित भवना ॥ (| 
$ सिहासनके अधर सकल सब । अधघर सिंहासन सत्यकबीर जप (2 
जाके दस्त पयाना रूहजीऊ | कहे कबीर ताके सोइ पीऊ ॥ 
0) पुरुष सरूप सह हँस कड़िहारा । पहुँचे हेस पुरुष दरबारा ॥ क्ष 
0) कंचन पृथ्वी हस सब रहहीं । निजश्दीप सबे सुख लहहीं॥ ९? 
॥ ऊते अंस प्रगट होय आवा | घर सरूप सो नाम घरावा ॥ है 


5 पुरुष अमान सील के खानी [ समर्थ नाम अकह सो जानी ॥ 





१७69-6963€96963*69-63 69636 3€6क€>€><के69€केह9-€9-6 96969 (9 
अर लक #+ 3000 टन 
५ सबे नास है साहेब केरा | अकह नाम सो हंस निवेरा ॥ 4 
७0 अकह नाम सो सहुरु भाषा | सहुरु सब पूरण अभिलाषा ॥ 0 
0) जासों डोरी पुरुषकी पावे । सत्पुरुष सम तेहि चितलावे ॥ (0 
७ केते गुरुवा कपट कराहीं। सीखहिं शब्द सिखावत नाहीं ॥ १ 
0) कपटी गुरु जो शब्द न देई | पूजा पाठ लेख पुन छेई॥ ॥ 
5 पूछे शिष्य तब ज्ञानके बाता। पूजा थोर क्रोध गुरु ताता ॥ 6 
0) गुरु सो जेहि अस कत सिष भाऊ। पूजे बिन पूजे एक ताऊ॥ ५ 
() पूजा लरेय पुनि राह बतावे | अमरलोक ले जिव पहुँचावे ॥ 

0 अकह कथा को गम न पावे | सो सह्ुरु कबीर समुझावे ॥ 
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5 जे शिष्य बहुत गम्य कर बोल | गुरुर्का सवा कर [दल खाल ॥ () 


0) ्ञात पिता को सेवक जो स॒त । सोइ सपृत जो गुरु सेवा जगत ॥ 9 
0 दोहा-सेवा देवा लेवा करे , पचलघार तब जान ॥ 6) 
४ गुरु सोई जो ज्ञान दें, सेवक सेवा ञन ॥ 

0 सेवक होय करे गुरु निदा । ज्ञान पाय कहे गुरु दाहनबिंदा ॥ 0 
) चेला गुरू पूजी दे खोई । गुरु बिन सेवा छाम न होई ॥ है 


0) । कवीरवचन । ४ 
| दोहा-कहें कबीर सुन देच मुनि, कृष्ण कपिल माने व्यास | 68 
तुम सब सेवो साथु गुरु, छोड धर्म विश्वास ॥ 9 





है कवीरक्ृप्णगीता (११५ 
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९ धर्म विश्वास काछकी फांसी । प्रेत भूत आस दुखरासी ॥ 6 
|! गुरु तज सकल आस दुखखानी | गुरु बिन नरक परे अभिमानी ॥ ( 
0 गुरु सोई जो आअंतहु मीठा | जन्म मरण गुरु छागे सीठा ॥ 9 
है] । सकल देववचन । 

(॥ सकल देव उठ चरण मनावा । श्रीहरि बिछुख गलताब सुनावा॥ ९ 
हम सब परे निरंजन फांसा । सत्यकबीर काटे यम त्रासा॥ 
ह जन्मत मरत बहुत दुख पावा | अब कबीरके, चरण चितछावा ॥ 
00 यमसे एक तुम राखन हारा | कबीर वांचे सब यमके चारा ॥ 


(७ ६9 49-69-6945969-&8+ ६949-88 €क-4969 69६६9 6949६ 4949६ 
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१६2 कण 0 


। कबीरवचन । हे 
कहे कबीर तुम सब तन घरहू । क्रितम दृह हरे सेवा करहू ॥ 09) 
अमृतदेंह अमर घर जाई | क्रितम देह घर छार समाई ॥ है) 
सत्य. देंह हँसके संगा। सत्य देह विदेह असंगा ॥ 
अब सुनो ज्ञान एन परचाई । थित पान दे छोक पठाई॥ 0 
) उठे कुबेर हरिपद्‌ छपटाने । सत्य कबीर गुरू करन सो ठाने ॥ 6; 
ऋकष्णवचन । 8 
0) कह कृष्ण पुछकित होय वाणी । सत्यकबीर सहुरु सुखदानी ॥। 0) 


90 ये /&७ प रे 


0) कोट जन्म तप पुंज जेहि होई । सतकबीर कंह सेवाहि सोई ॥ (! 
(9 ६9-६9-*<3-€9-69-€9-<9*<9-€963-इजेह कहे जद हद के 
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न्य्थ्प्स् 


हे कबीरक्ृष्णगीता (११७ 
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(0 उठे हर्षित हरि आज्ञा पाई । कबीरके सनन्‍्मुख महिपर धाई ॥ ४ 
(१ कहे कुबेर सीस महि छाई | आद पुरुष कबीर प्रगठाईं ॥ है) 
| । कवीरवचन | 0) 


0) कहे कबीर तुम हरि गुरु भजह । तजहु कुपंथ आमिख मष तजहू॥ 0) 
0 देवता आभिख लेय मध॒वासा | ओर आमिख बहु देव गरासा ॥ है 
के । छुवेरबचन । 

पे कहें कंबेर मोहि आपन करहू | दे परवाना कर्मज हरहू।॥ ४ 
0) तमही कर्ता मूल सकलके । तीन छोककर भक्त न कलके॥ 0) 


0) तम्हरे अंस जीव सब रवामी । निरंजनके मूल तुम अंतयोमी ॥ ९ 
(0/69-69- 69-69 69-68 इ-69-६8-69-68-69-69-69-6969-69-63-69-69-69-69 69 
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0 (११८) कवीरक्ृष्णगीता- है 
() ह । कवीरवचन | हे 5 


0) सत्तकबीर विहस कह बाता । सहि कुबेर शरण मम आता ॥ 4 
0 आरती साज अब आन तुरंता | नीरयर पान मिष्टान्न भुगंता ॥ 0) 
0 बहुत सुगंध फूल बहुताई | सुरत सवास सेत फललाईं ॥ 

भेवा वस्तर पटंबर छाजा | छोक अ्रभाव उदे मनु साजा ॥ 0 
नहद शब्द सो मंगलचारा । सानंद सह्दुरु भक्त अपारा ॥ 6 
सबे देव मिल मंगल गावहि | जे २ सतकबीर उचारहिं ॥ ) । 
साजेड थार जोत प्रकाशा | अघर थार सिंहासन स्वासा ॥ 0 
सोग लमगाय पुरुष सतनामा | लियो छोर यम फंदते प्राणा ॥ हर 


“डक 


62 8 4 2 6 
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के कत्ीरक्ृष्णगीता- ( ११९ ) 





४ यमराजा सो त्रिण नोडाई | कार भूतके मंह भ॒काई ॥ ; 
0) शब्द वाक्य कह दीन्हों बीरा | सुराते सनानी सत्य कबीरा ॥ 
चरणामत तुल्सीमाला । दीन्हे तिरछक सब सुखचाला || 
| कहहिं सिखावन दंडवत गुरु साता। तीन दंडवत साध पितुमाता ॥ 
0) राहिय गुरुके चरण लोलीना | रामनाम गुरु साधुहि चीन्हा ॥ 0 
है केतो पढ़के निडर रहईं । गुरुकी भक्ति सबे निरबहई ॥ | 
0) पढ़ा देवता दया जेहि हिये | दयाहीन यम कातर दिये ॥ ४ 
) गुरु सिवाय कछु आस न कत्यि । सहुरु मज सतलोक पगु घरिये ॥ 


/ सद्ृस सत्यकबीर निज नामा | जहां अम तठ॒वा गशुरुनामा ॥ 
(७9) &9-€>-€३*€जेडके 44 जे डक €के€ कई क्े<डे<फ€949-4>*६9-4343-<.-€9-€2-<.>- 69 
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0 
0) ( १२० कवीरकृष्णगीता 0) 


0) बिना प्रेम जग होत बिगाना । तात सात बिन प्रेम बिगाना ॥ 0 

. आन सो प्रेम करे सो मुरखा । कबीर कृष्ण तरे सब पुरषा ॥ | 
कबीर बिना कोइ तारे नाहीं । त्रिभुवन सब परपंची आही ॥ 09 
एक सत्यकबीर सत्य बोलहीं । ओर सबे माया बस डोलहीं ॥ 

; धन्य सो सत्यकबीर कंडहारां । नरक परत बहु जीवहिं तारा ॥ ; 


दोहा--सर्वमई है साहेकः सबे रूप सत्यनाम । 
गुरुसरूप बित ध्यान धर ओर ध्यान बेकाम ।॥। 
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) कबीरक्ृप्णगीता. (१२१) * 
0) ! | कृष्णबचन । 0 
| कहें कृष्ण में नाती तोरा | पिता निरंजन भक्षक मोरा ॥ ( 
0 दोहा--हमरी कौन वतावे खाये, सबे पितु काछ। 0 
ह आज तार मेरे आजा, देहो मोहर <कसार ॥ 
0) 4 कबरीरचन । नि ह 


पे कहें कबीर कृष्ण धर धीरा। कोइ दिन गाते तोहि देहों बीरा॥ 6 
0) पान प्रसाद नरियर मिष्ठाज्ना | दीन्ह कबीर कृष्ण कहे पाना ॥ 
। सुनहु विष्णु मम शरणकी बाता। सत्त सतोगुण मस्न अंस विघाता ॥ हे 
0) पारसपान प्रसाद यह खाहू। उपजे इढ़ अंकुर गुरु पाहू ॥ 

0७-७3 ५७७७ ७8-89496949-69 63 9-4968-696>59६>६>६9-६8-६७ ७७) 
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( १२२ ) कबीरकृष्णगीता, | 
९ 
|! 





पान प्रसादके अस प्रतापा | जन्म २ को मिट्ही पापा ॥ 
रहे मान कन्या वर जैसी । मनीह मनावे सेदुर चढ़ तैसी ॥ 
विना लिखा सोइ मानद आना । चरणामृतसे हंस निरवाना ॥ () 
जब लिख वीरा दीन्ह पुन जाही । पूरा शिष्य सहुरु पंथ माही ।॥॥ | 
दोहा--सबे देवता दसकत, मोहर सत्यकभीर । 
बिना मोहर सुलतानको, माल न छागे तीर॥ 0 
जिन वनजारे लीन्ह प्रवाना । मोहर देख घटेत भय माना ॥ 
दाह--कह कबार कृषणस, सनमीों राखां चार | 0 
आगे वीर दव दोहे, हमार अंस तुम बीर ॥ |) 
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का कीरक्ृप्णगीता. ( १२३ ) हे 
ह व्यासवचन । |. 
कहे व्यास कबीर हर वंसा | सबके मृठ कबीर निहसंसा ॥ 0) 
0) अपने सन सब सहुरु चलता ।सदुरु शिष्य जेहि नाम पान मिला।। 9 
0) हम सब सहुरु निदे मुनिजेते | सबके सह्दुरु कबीर गति देते ॥ ९ 
रवि प्रकाद् भौ तिमिर नासा । क्रीतम त्रिगुण तिमिर तन भासा ॥ 
) निर्गण भक्त प्रकाश रवि जाना | निरगुण सरगुण माहि समाना || 6) 


* निगेण स्वासा सरगुण देंही | यमसे बांचे कबीर सनेही ॥ 8 
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छ । कवीरवचन । 0) 
(! दोहा--कहें कबीर हम सब घक राम रूप तन स्वास । 0) 
हैं स्वासा पुरुष नार तन; स्वासा विकसत न नास ॥ 6) 


(४83 ६६-46 दडे- 25 रा का आज आज कया का कक 


(0) 69-€3-6969-63 €-5363-63€69-63<6969€><क€ज> 6-63" 6) 
(१२४ ) कबीरकृष्णगीता- 
४ । व्यास सुखदेव वचन । 
कहें व्यास सुखदेव कर जोरी । मम तन कांच जीव बंदी छोरी ॥ 0 
॥। यह तन बिनसत वार न छागे। ना जानो स्वासा कब वागे ॥ है 
कपिलमुनि गाय सो तुमहि बचाया | जो बांचे सो कबीरकी दाया ॥ 
दीजे मुक्त पान मोहि आतुर । मुये प्रथम चेते सो चातुर ॥ हे 
वाघ निरंजन सब जिव गाई । सवा छाख नित खाय कसाई।॥। ९ 
सो जिव बांचे काल तुम आसा । नाम कबीर जाहिपर वासा ॥ ; 
0) 


दोहा--एक उठँव बन कपिल मुनि, दूसर स्वास सखदेव। 


सब जिव ग्रासे वाघ यम; तुम कबीर छख लेव ॥ 6 
(2६9-69-6969*59-53*6963/€963-6969-63-69*59€969€9-63*69*63>*€9€> (9 


(69695 69696969<89969696969€9<39%0526969<3 5993» 
फ कवीरक्ृष्णगीता- ( १२५ ) 


फ्ी 
५ िफीकलनक फीकी की व कर 


* तब कबीर जिब उपजी दाया । मानिद पान सो सर्बाहें खवाया॥ 0) 
पी | कनीरवचन । 
हे कहेँ कबीर निःशंक अब होहू | निरंजन वाघ न ग्रासे तोहू ॥ 
0) अब तुम सुनहु और एक बाता । प्रथम गुरू हैं पिता ओ माता ॥ 
() रज बीज माता पितांके चोला । पुरुषअंश तेहि तेज अमोला ॥ 
0 पंच तत्व प्रकृति प्चीसा | चौद॒ह यम त्रिगुण तैंतीसा ॥ 
' शोम २ सब आरि तन जिवके । तन मन काल मार बल पिवके ॥ 
0) दोह--चालिस सरेंकों मन भयो, चालिसमर्ई एक सार । 6 
5 एक सांच सब झूठा, खास सार तन छार ॥ 
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( १२६ ) कबीरक्ृप्णगीता. 
फीकी 


॥, गुप्त प्रगट दस इंद्री लखहू। पचीस प्रकृती तैतीसा माषहु ॥ 0 
0 गुणसा तीन मिले अठतीसा | अडा अंस एक मन दीसा ॥ 

0) भाउं न चालिस चालिस जीऊ | जीवके सत्यनाम है पीऊ ॥ (0) 
0) जीव अमर सो अमर कबीरा । सत्यकबीर मुक्त मन हीरा ॥ ५ 
है मेरे तत्व औ गुण प्रकृती | अमर सो हँस पुरुषको रीती ॥ | 
0) पांच अमीके काया बाहर | अमरलोक आसन तेहि ठाहर॥ ५) 
0) अह्या विष्णु महेश जग अधपत । अघपत की मत क्रीतम मलूगत॥ & 
() निरंजन पुनि तन घर मरऊ | ऊंच नीचे बहु क्रीतम कियक ॥ हे 
0 अजब दिल निरंजन नांक | नाना रंग बसाये गाऊं॥ 9 
(६0949 8-७ छ६ह-६9-७-९9-69-69-69-<9-59-<9<9<><३ ६७७७-६७ 





हा का आजा का या का कक जा कारक आय जा हर वाट 2 
कबीरक्ृप्णगीता- ( १२७) 0) 


अहंकार बस राहु अछाहू। ताते कोइ न पावे थाहू ॥ 


कुमत कुसंग क्रोध अघ चाली । ये सब बिकट निरंजन माली॥ 
आप निरंजन अल्लह कहाये | अजाजिल्ल एक और बनाये ॥ 0) 
दुनिया अजजिल्ल जग जानो |असल अजाजिल्ल प्रभुको मानो॥ 
तुरक अजाजिल्ल हिंदू धर्मराई । हैं भक्षक रक्षक नहिं भाई ॥ ९ 
आप अजाजिल्छ अल्छह कहलावा। अछ॒ह अछाहकी रूह छिपावा।| 

जीव का करे काल छल कीन्हा । जीव भुठाने खसम न चीन्हा॥ 

जीवके खसम सो अमर कबीरा । बिन परचे धरे धर चीरा ॥ ९ 
देवा देवी जार गंवारा | सहुरुखसम सो अमर भतारा॥ 0) 
>-89-69-69-63-69-69-69-69-69-63-69-69-639-€> 
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( १२८ ) कवीरकृष्णगीता. 8 
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(३, | [कं + ( (्‌ 
() असली सहुरू सत्य कबीरा | नकली सहुरु बहु भौ भीरा ॥ (| 


9) बोरहिं शिष्यको नरक मंझारा | कहहिंके भौजल पार उतारा ॥ ॥) 
0 बेद पुराण कुराण पढ़े सब | गुरुमत त्याग मनसत गहें सब ॥ 0) 
' छोर गायत्री माहीं। सत्य दया तेहि माहे दढ़ाहीं ॥ 0) 

पंडित काजी यमके अग॒वा | आप घाल घाले पछ लग॒वा ॥ 0 
| डिजके कहे चले संसारा | सो छिज मनमत घात अपारा ॥ 6 
; 
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न 


कलयुग आवत है चल भाई । कै २ पान लोक चाहे जाई ॥ 
करिहे निरंजन कालिय विचारा | घटर कुमत उपजहिं संसारा॥ 6) 
बाम्हण कालम मसछरी खेह | विष्ण देह धर नरके जेहैं ॥ ५ 
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हट कबीरक्ृप्णगीता, ( १२९ | 
(9) 53 अल 7 भर ) 


(0 धरिंहे निरंजन रूप मलीक्षा | गऊ विप्रहि दुख देहि अदीक्षा ॥ 6) 
40 बड प्रपंच करिंह जिब्र छागी | अनंत रूप घर नठ बट पागी ॥ 0) 
0 दाहय--चांरों और छत्ागे, आमष सप [जब घात | 

है यह सब कारंह निरजन, जीवन बढ उतपात ॥ ५ 
0 काजी रूप निरंजन पांडे | एके काल दोऊ घर भांडे ॥ 0) 
हर एके विष्णी दुतिय दबे | त्रिविध तिवारी पांडे चौबे ॥ ' 
0) छठये सतये अठये नौवे । दरुये दस प्रकार छिज सोमे ॥ 

() नोवे नो नारी प्रमोधा | दसमें दस छार जिन सोधा ॥ 
|) अठवें अष्ट कमल जो भिन्ना | सतये सत्य वाक गहि लीना ॥ 
(969-49-8/<9-69<9669-69-696>- 6969-69 68-63-48-69-69-63 


>> 55 &&88%6 & 
(१३० ) कबीरकृष्णगोता 9) 
| घटये घड़स त्यागे भाई । पार पचये वेद पढाई ॥ । 
चौबे चार बेद जो शता। तिवारी त्रिगुण देव मगु माता ॥ 0 
) दुबे हुबधा दूर वहावे | एक असल सत्यनाम समावे ॥ 0) 
0 एक सो जन कबीर विष्णो मत । दयाशील पातिपाछ अगतगत ॥ ॥ 
। । व्याप्त सुखदेव वचन ! 
है) कहे सुखदेव व्यास कर जोरी । कहहु चौरासी केतिक खोरी ॥ 0) 
| कवीरदचन । 
0 कह कबीर सुनो सब कोई । चार खान चौरासी लक्ष होई ॥ ४ 
ने लख जलमो जीव संमाना | चोदह लक्ष पंछी परवाना ॥ 0) 





कबीरक्ृष्णगीता- ( १३१०७ 
विशिशमिनियी कम कक का जम यम रन ब रईस; एल 
0 


) क्रमि कीट सत्ताइस छाखा | तीस छाख स्थावर भाषा ॥ 6 


हि) 





3८ १न्‍ सीडी 


59599 


' 
2) 


द८ 


() चार छाख मानुष तन जाना | मानुष देंह परमपद्‌. जाना ॥ # 
0) चार खान अब सुनहु व्यासा । चौरासी चार निरंजन फांसा ॥ 0) 
0 अंडज पिडज ऊष्मज अंकूरा । चार खान जिव एकहिं पूरा ॥ कै) 
0) पुरुष दीन्‍्ह जिब अम्बर चाछा । इच्छारूपी उडुगण खोला ॥ 
सौ चोलछा को निरंजन पेन्हा | नरक कला काया जिव दीन्हा ॥ 
() भये असतो निरंजन जबते । आनके आप लियो अब जबते ॥ 
) कमत असत जिव घात निरंजन । जिव पालक सतनाम सो सज्जन ॥ €) 
0 आपन जनमल ताहु दुखदाई । त्रियसुत निराकार निज खाई ॥ ९ 


च्च् 
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( १६३२ ) कबीरक्ृष्णगीता- 


का 





कहो जीव केैसेके बांचे | सत्यनाम बिन यमघर नाचे ॥ ९ 

| विष्णुय्चन | 

0) उठके कृष्ण केहँ कर जोरी । कछ भखमीन कीनगीत मोरी ॥ 6) 
| मानरूप है विण्णुक्रे खवामी। जीव भक्षक के कस गत कामी ॥ ० 
छ 


जद 


॥ कबीरवचन ॥ 
ः कहें कबीर सुनो भगवाना | मीन भक्ष गठघात निदाना ॥ 


"डक 


परनारीत नरक अधघोरा । छोहू पीब सिष्टा मह बोरा ॥ 0) 
डादश तेहि योजन भौसागर । भिष्टा मूत्र कृमि दत्तागर ॥ 6 
नरक को कुंड सात यम कीन्हा । घोर नरक 'भौसागर चीन्हा ॥ 0) 
(969*8*<>६9-९9-€3-6363"63"6-69-63-63-69-69-69-696969-63-63-₹> (0) 


&&#€6%69 6३-63 क€के€95कस96 करे (3 हक केसे सफिहके 59 ह हज सकि 


ही 0) 
ह कबीरक्ृषप्णगीता. (१३३ ) 


0) मिष्टाकुंड ॥ १ ॥ मृन्नकुंड ॥ २ ॥ राबीकुंड ॥ ३ ॥ रक्तकुंड॥ ४ ॥ 
हे रखरवारकुंड ॥ ५ ॥ नासिकामलकुंड ॥ ६ ॥ धातकुंड ॥ ७ ॥ सुनहु 
() आठे अभिकुंड ॥ ८ ॥ पांच सौ तेरे बडे मुंड ॥ 

5 पांच सौ योजन चकराई भाई | लक्ष योजन के है गहराई ॥ 
हे भौसागर का मेंबर सयावन । बूड़े पापी अधिक अपावन ॥ 
ही राम चीन्ह पुन चीन्हें नामा। सत्यनाम सो सुखके धामा ॥ 6 
0) सत्यनामको वेद न जाने । निराकार कह वेद बखाने ॥ 
0 निरंजन के स्रासा ते आये वेदा । आगे केसे जाने भेदा ॥ 
0) वेद नीत बहु विमलः बखाने । तांत्रिक घात मुनी मन जाने ॥ 
(३६9 ७3-68- 63-69 63-69-69-69-69-69-63-69-63969-69-69-6963-68-63-63-63&) 





'जडेहओे 59 इकेड3हकेड3€3 हेड 


(€9-69-69-63-63-69-69-69-63-6> (के 





(१३४ ) कबीरक्ण्गीता- 





५ दोहा--वेद मते बैकुंठ मिल, दया भांव सतसंग 
। तांत्रिक नरक बुडावे, वेदिक शमप्रसंग ॥ 
परे बाढ़ मछशी जस भाई । सालिता बूडे मीन उतराई ॥ 
पलटत पानी चले जो मीना । परे सालिछ नीको तिन कीन्हा ॥ ः 
देहि छोम * चारा बहुताई | परे फांस मन मति अरुक्षाई ॥ 
यह विध सिरजन बढ जिव आये। यहां निरंजन कीर बच्चाये ॥ 
| छिन सुखदे सब सुख हर लीन्हा । अम्मर जन्म जीव नहीं दीन्हा ॥ 
कहा करों जो काल नसायो । विना पेयादा दाम न पायो ॥ 
. कहे कबीर जो संतका द्वोही | निश्चय काल गरासे वोही ॥ 0 


'डफेडके॑क 5 कस 9 < केक ड के 5546 जहर 





(29/<8-69-638-69-69-63-69-63-€3-€3-€3€63-69-69-63-€63-€3-69-6363:€9-69-€9 
है) ) : फनत्रीरक्ृण्णगीता, ( १३१५९ ) 








() 


0) कीटिन जीव वधे कर पापा । तेहि जो अजिया सुख एक खापा ॥ 
| अजियासुत दूध भाई दोई । सो सांचा जिन दाब्द बिलोई ॥ 
0) सह्ुरु शब्द छखे आरि हीता | सब भक्षक एक सहुरु सीता ॥ 
हे जो जेहि काटे से तेहि मारे | मारन छल तेहि काल सुधारे ॥ 
| कोट बाऊक वधे एक त्रिया घालूक |कोट त्रिया वधे पाप एक गायक। 
है) कोट गाय वधे एक झख खाई । झख मछरी कोटिन बुधताई ॥ 
9) कोटिन पाप बसे तेहि माही । विप्रघातसम पातक ताहीं ॥ 
हे कोट विप्र बचे विष्णव एका । विष्णव वध होय पाप अनेका ॥ 
हे जीवत महितन भरत प्रतमाछा । तब तक नरक भोग बस काला ॥ 
(98-69 6%<क*6969-69-69-69-69-8-69-69-69-6969-69-&&-6-8-8- 69: 


*  फलक  एन्‍ कनकककी फन व फ कैनकीक>फक-. 


(968-69-69-69-69-63-69-€639:69:69-69€69-696963696969€33960€<969 
(११६ ) कृषीरक्ृष्णगीता- ७) 





0) मानुष तन धर भक्त न कीन्हा | भक्तही . बूड़े. कमीना ॥ | 
0) सदुुरु भक्त प्रापत जिव होई । कहें कबीर सतछोक गये सोईं॥ 
0 सहुरु भक्त प्रापत बड़मागी । बड़े भाग्य बैरागी अनुरागी ॥ 


€9€9€6969<69€3€के 


) वनवासी न केरे विवाहा ॥ काहु पुरुष मुख दृष्टि न बाहा ॥ हे 





(0 सात जन्म पतित्रत कमावे । सत्तमक्त कर सहुरू पावे ॥ 6 
0 सात जन्म करें गुरुसेवा | तजे आस, सब देवा ॥ हे 
हेड हु हे 63 ह36963-63-63-€3-63-€3*€>(% 


हर 
देव 





) कबीरक्ृषष्णगीता (१३७ ) है, 





की 


4594 हक 


तीरथ वरतक्रा तेजहि आसा । गरुके चरण केवल विश्वासा ॥ 0) 

0 घात ह्रोह तजे परनारी | आमिष तजे ले बिसम विचारी ॥ 

0 हसहि रंमर लोकहिं जाहीं। विष्णु सतगुन गुरु तारहि ताही ॥ 

(0) सतकबीर हंसन गते होईं | सत्यकबीर निज सहुरु साई ॥ 

है) गुरु सदुरु परमगुरु छोई | कहें कबीर अब गुप्त हम होई ॥ 

है) भगट हो जब इच्छा तोही । मैं तो जात अबहि जग सोई ॥ । 
0)" 


हर ह-5 के 


है एक बेर अब पशथ्ची जाऊं | यम प्िर तःड जीव मुक्ताऊं ॥ 

है) सब मिल सुमरो सहुरु नामा | छांडहु कीतम देय सो बामा ॥ 6) 
6) रामनाम सहुरु. प्रवाना । सहुरू सत्यकबीर निरवाना ॥ 0) 
(9) 69-+63>€9+<क<क4><क €9-6>-€9-€३-ह3-€3*€3-€3+ह9*63*€3*<3*69-€9*43*द349*43*€3*69- (9 


(63 €9<9-69*<3€6969*633-६9-636> 63:69 99635*6 9695 >9-6 कद 
( १६३८ ) कबीर्‌कृष्णगीता, 








मारेठ मन माया अभिमानी | तारेठ साधु संत गलतानी ॥ 
तीन छोक बनकाया भयऊ | तेहि मह बाघ सिह ठग रहऊ ॥ 


के सहुरु गये कार अरहेरा | ज्ञानधनुष कर ध्यान पवेरा ॥ 
। सत्यकबीर जो होय सहाई । तौन जीव यम जीत बना 


| व्यासबचन । 
0 कहें सुख व्यास कृष्ण सो रोइ । सत्यकबीर सम और न कोईी॥ 
; दया करेहु दम कृष्ण गोसांई । सत्यकबीर कंहँ लेहु बाई ॥ 
। कृष्णबचन । 
0) कहे खनंग अरि व्यास समेता । कहें कृष्ण अजन समहेता ॥ 


७७७ ७७७७ ७७ ७७.96 ७ 0) 





(449 549 <69-596959-59<59€96950-6369-5969:59-6969-69-63%$ 


पर आफ न मसल कवीरक्ृष्णगीता- (१३९ ) 
) कहें कृष्ण सतनाम कबीरा | न्यारा व्यापक सकल शरीरा ॥ 
कर दोहा--छुमहिसे सब प्गदे तमते सब्च विस्तार । । 
0) निराकार सिर मर्दन, सो कबोर ओऔतार 


5 देहु दरश सत्पुरुष अनादी । तुब द्रशन विन जरों बह्मआदी ॥ 
0) प्रगट सत्यकबीर देहू दरशन । कहें कृष्ण मोहि पर होहु प्रशन ॥ 
0) कबीर दरश विन कृष्ण अधीरा । प्रगट भये तब सत्यकषीरा ॥ 
0) सौ वैकुंठ महा अध्ानी। पुष्प विमान चढि पहुँचे आनी ॥ 
0) भये सुवास वैकुंठ अंजोरा | सत्यकबीर देख चहुं ओरा ॥ 
अधघर विमान उतर नहिं नीचा । आवत अमी सबनपर सींचा ॥ 0) 









(825 छैदके फिर 5 हज धके-5डे-€क 5 €ंकडड63 63634 (कै 
0 सतुत २ बोले सब देवा। अष्टांग देडबत आशिष छेवा ॥ 6 
0) कहें गरुड हारे होहु सवारी | उठ कबीरके चरणन पारी ॥ * 
कहें कृष्ण सुन गरुड सुजाना | अपना योग्य बात नहिं आना ॥ ७ 
हम सेवक कबीरके आही । स्वामीसे सरवर नंहिं चाही ॥ 6 
समर्थ अधरते करिहेँ दाया | इतना कहत आप प्रभुराया ॥ 5 
आय विमान बैकुंठ तेहि ठयऊ । स्तुति सकल देव मुनि कियक ॥ ५ 
ह कृष्ण व्यास पंडो पगु छागे । चरण पखार सकल मिल पागे | 0 
हे पृछहि ज्ञान कापिलमुनि देवा | सत्यकबीर कहु सत्यको भेवा ॥| है 


डर प्स्टज 





| 


दग<६:24752*>€०€०<766><४ कह इक द मर क्शाओ 4 25626969626क कह 





है कवीरक्ृप्णगीता ( १०४१) रे 
० दोहा--श्रोता वक्ता कौन घर जब नर आवबे नींद |. ॥ 
् शब्द गिराजे कौन घा, पूछहिं कपिल मुनींद ॥ 0 
(रे । कवीरबचन | (9) 
0. सिद्ध जाहि दखार महं, बह्मस््रके तीर । 0) 
0 श्रोता वक्ता एक शब्द खुतसंगः सुनिसो कहें कबीर | 

। कपिलप्रुनिवचन । 


९ कहें कपिलमानि मोकहँँ तारो | निरंजन वाघसो मोहि उबारो ॥ ९ 
हृदय जपिहों तुझारो नामा | जेहि दिन यमसो छोरेहु प्राणा ॥ 0) 


5 अब मोहि करह निकटक स्वामी । देहु पान प्रभु॒ अंतयोमी ॥ (0) 
(45969 63 44३4७ ९8३ 4>49 ६०५७ 69 49-49-49 (04569 <6-6965 486) 


€9€969*€9*<39€9*<9639<9:6369€969636क:<9*द>क<क्रे526943 ९ 
( १४२३ ) कवीरकष्णगीता ५ 


९५३५९ न्‍न 





आरती पान शरण छोलाई । आदि अंत डर देहु छोड़ाई ॥ है 
मोहि उबार सबनको तारों | काछ मेट निज हंस उबारो ॥ है 

। क्वीरवचन । 0! 
कहें कबीर कपिलमुनि सेती | देके छोड़ केय बदनेती ॥ € 
कोइ दिनिके आगे होय ऐसा । तुम कापिल मुनि भाखेहु जेसा ॥ 6 
अब तुम पान लेहु त्रिण तोरी | छेव कालके मुखसो छोरी ॥ 6 
है तारों सबजिव सहज सहज ते । सो पशु पंछी भंग नर जेते ॥ 0) 
; सहज आरती कर दीन्‍्हो पाना | भयउ मुक्त कापिलमानि जाना ॥ 6 


पी किमिरेकी लग सीकर! 


चरणामुत सीत. प्रशादी । लियो कपिलमुनि भक्त अराधी ॥ है 
8-६8 &988&9896969-6-69-49-6949-69-6969-69-6-59-59-&9-69 


(8948 5962426७८% ६2-69 63:62 69696 के के ड्ेकेफ्रे-ह कह के (ह) 
5 कबी रक्ृप्णगीता- (१४३ ) हे 
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३ मगन भये सब संशय नाशी | सत्यकंबीर मिले अविनाशी ॥ 0) ु 
हर कहें कबीर सुनो का्पलमाने | हमेरे नाम सुरत छायो धुनि ॥ ९ 
0 हमरे नाम जप काल न पाई | हमरे नाम बिन काल चवाई ॥ 6) 
है ज्ैस रावण तप ।नित कीन्हा । दशशिर काट शिवहि नित दीन्हा॥ 0) 
(0 सगन भये सेवा वह रुद्रा । दियो रुंकागढ़ खाही समद्रा ॥ ! 
0 कीन्‍्हो कैद रावण सब देवा । सब देव करें रावणकी सेवा ॥ 

9 शवणके मन गये सुहाती । एक रूख पृत्र सवा छख नाती ॥ 

0 दश शीश बीस भुजा छख गाजा। कहे रावण मोहि सम को राजा ॥ ५ 
9 क्वरता गर्ईई करे सो छाजा | सो करता संतन पगु माजा || 

€९८७-६७-६७६०६०९७०६३०६३-६७६७६७-६७६७-६9-69-69-6969-6-6969639-699 
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€३<€> छि 
() 
| 


कहें कबीर जिन कियो गवे छल । सत्य भक्त बिन परे नरकमल ॥ | 
रामचंद्रसो ताहि हताये । सब परवार रिषर नगर रिताये ॥ 
बांचे भक्त ठांन बिभीषन | हंकारी प्रल़े मो सब जन ॥ है) 
तस छल गर्व निरंजन कीन्हा । जोग जीत तबहीं शिर छीना ॥ ९ 
ताते भक्त करो मन लाईं | सत्यनाम भमज सब सुखंपाई ॥ 0 
रामचंद्रके हंदय कबीरा। कृष्णके शीश गंम्हीर कबीरा ॥ 
ताते राम कृष्ण जग जीता । नाना रंग जुगन जुग कीता ॥ 0) 
$ सतयुग त्रेता छापर माही । थाड़े पाप बहु पुण्य कमाही ॥ 6) 
ह) कैलयुग पाप करिह बहु छोगा । सुख किंचित्‌ ताते बहु रोगा॥ 0 
(9/63:69 €9-639-69-69-63-69-69-69-69-69-६9-69-63-69-63-69-69-69-69-63-63'() 


2 3 3252 0 कया या जा ॥ 228 


५2 (एम आम फिर प फिर सफर करके (नरक सके २6969 6 369 €3-569-63-6क 69 (9 


५ कबीरक्ृप्णगीता. ( १४६५ ) 0) 
मम ) 
0... दोहय--बाह्मण औ संन्यासी: काजी प्रजा झर। 6 
, सब्‌ होइहें आमिषभप, कोटि माहिये न्यार॥ 


0) कॉलिके सूप कहें गउ वंदा | प्रजा दुख दे आप अनंदा ॥ 6 
४ राजा तबलग भोगहिं राजू । जबरूग दान पुण्य ब्रत साजू ॥ "| 
9 पण्यहीन नपत जडजूड़ा । पुण्य घटे राजा बिन मूढा ॥ * 
। पण्य कीन्ह बहुते एक साकट । गुरु बिन सकल पुण्य भौ करकट॥ ५ 
५ कलिमंहँ पातित्रता बहु नाहीं। सती यती गुरु भक्त विरछा आहीा॥ 

0) पतिब्रता विज्वा कलि गारी | विश्वा सो जो बहुत भतारी ॥ 6 


है| ढुनियाके पतित्रता पत भजी । साधु सो जो पतिब्रत सजी ॥ 0) 
(9:69 के 49+ 6 चस9 4 ध डे (ुक€डेह9-696963 6694 दे 


ब्छ 


53-69 कही रस हज 


0] ( १४६ ) कबीरकृष्णगीता है) 


0 गुरु साई सा. अतहु माठा | जन्ममरण गुरु छागाह- साठा ॥ हे 


() दोहा--पतित्रता सोइ जानिये, जो अपने पतितत ॥ 0) 
0... अपना पाति साइ जानिये, जा कह अमरपुखात ।80, 
0) अम्मर दुरूहिन अम्मर वर चाही। जीव अमर सत्पुरुषके व्याही॥ ४ 
0) सत्यपुरुष अम्मर अमरापुर । तहं॑वा काल जजाल दुख दुर.॥ ७ 
(0) सोई पुरुष सत्यनाम कबीर हम । हमरे डर डरे निराकार यम ॥॥ 8 
९ कह कबीर हमरे सब कीन्हा | ताकर तोहि . बताऊं चीन्‍न्हा .॥ ५ 
60 जाकर अंस , दरद तेहि- होई-। गुरु बिन-राखनहार न कोई -॥ 6) 
5 गुरु सोई जो:भौते न्यारा-):नहिं कुछ जातपात व्योहारा ॥ 0) 
8, 57 कह का अं कै य-व35 8 343 या _ 2555 कै 3 8 तार 5: व3 3 दान गर223 22 3 0: 520 
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(+ €9€9 €ख€9 रे 69 €क 89 रे ३969:69:€9 6369 €>€3-€3€>€जे5३€9 58 7, 
0) कबीरक्ृप्णगीता | ( १४७) & 


| 8 
पुजे विन पूजे सुख माने | पूजा परम भक्त रत जाने ॥ है 
कृष्ण सुनो- गुरुमतकी बाता | गुरु संत: करता पितु भाता॥ 
सबके गुरु अमरापुरवासी | कलि प्रगटहिं डासा'तन कासी ॥ 6) 
दास कबीर सोई सतनामा | कहें कबीर हमेरे सोइ' कामा ॥ है) 
कहें. कबीर बडा जो होईं। होय गरूतान प्रेम बस सोईं ॥ 0 
पेते” गर्व करे छूंछेपरं।| गवंके सीसा वा देखे घेर ॥ 6७ 
छंछे गर्भ अम्हा शिव कीन्हां' | सत्यनाम लंखि सुरतन' दौन्हा ५ 





छ 


विष्ण सतोगण कछ छाखें पावा | ताते हमसों भेम बढ़ावा ॥ 


९ वेन कबीर जिव कोइ न तारे-। श्री कृष्ण यह वचन उचार ॥ 


बा 


(9&963963-69-69-6969€9-69€969696969 6963-69 69-69696969€696%9 
है ( १४८ ) कबीरकृष्णगीता ) 
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)) 
हैं कबीर सब जीव है मोर | करिहों. जीवन बंदीछोरा ॥ ४ 


ब जिव आहिं हमारी व्याही । बिन परचे यमके मुख जाहीं ॥ हि 


0 

0 

या तज भये जार जम जारी । जार भजे बूडुहिं श्रम भारी ॥ 
की नामसो सांचा | सोई नाम विदेह सुख राचा ॥ ४ 
) 
कर 
|! 
छ 





0) 
सरगुण पांच तीन बस देहा | तास परे है नाम विदेहा॥ 9 


दूँह विदेह सकलछको मूला। सोई सत्य कबीर हर . बोला ॥ ० 
दे । व्यास सुखदेव कोपेल 4चन । ॥/) 
कह व्यास सुखदेव कापिलमुनि | पातिव्रता सहुरू सेवक धनी ॥ * 


४7४: ईफेईए डटफिशास फेम फिर जि रत धकिर लि सक रा र 2 
€ु॥5०4962-67-4056249826क हक &-626969696969₹269-69-6969636) 


८ 


पे कवीरक्ृप्णगीता, ( १४९ ) ४ 
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गो | क्ीरवचन । । 
"४ कहे कबीर सुन बरिष्णु व्यासा । सुनहु काबिल मुनिपतित्रत भासा ॥ ९ 


| पुरव कुण्ह होय पतित्ररता | पुरव्र कुर होय बहु भरता ॥ 0) 
/, बहु भरता बेबिचारी नाऊं। पातिवरता शुभ चार कमाऊं ॥ 0) 
|! राजा एक रहो दुगपालछा । ताके गृह जन्मे दोह बाला ॥ ७) 
५ कीन्ह व्याह दोनोंके ताता । बेव्रिचारीके मन स्व्रामी नहिं राता॥ 6 
९ वेविचारीके स्वामी अनारी। कोहवर कछु न दीन्‍्ह चिन्हारी ॥ ५ 
(0) सुभिचारी पतितब्रताके स्वामी | मनमो तर्क कीन्ह गुरु ज्ञानी ॥ 

0! पतिवरताके स्वामी मन कहा । मैं जैहों. वेंसतर जहां ॥ 


60,809 हक ढक दक € 9 इस-सम-5969-69-69-&9-69-69-63-63-69*63-69-69-€9-€9-€9: 6) 


च्स्न्नें ब्यणा 


पी मटर न जज स प मड लाल मल अल 
है) ( १५० ) कत्रारक्तण्णगाता- है .क्‍ 
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तिबइ कीन्ह देह कछ आज़ | तब पुन होइहेँ दंपत काज़ ॥ | 
0) दंपति स्त्री पुरुषहिं कहिये | गुरु विन मुक्ति कबहेँ नहिं छहिये॥ 0 
() गुरु सोई जो अतहु मीठा । जन्ममरण गुरु बिन नहिं छटा॥ & 
* कहे कुंअर सुन त्रिय पातिवरता । चलिहे दिसंतर तुम्हरेभरता ॥ 0) 
0) अपने हांथ खवावहु मोही । भोजन चीन्ह दें भें तोही ॥ ( 


हक 


; मोर नाम ले बहु नूप अइह । हमार नाम ले तोहि भुलेहे ॥ 0) 


दोहा--ताते कछु प्रशादके,मोकह आन कराव |. 

जो आगे सो पनि तेही, एछिही मोजन प्रभाव ॥ 0) 

नतहिं दुलहिन विकल भई मन | स्वार्मीके पग गिर करुणाकर ॥ 0) 
'ई3+49-€9-63-69-63-69-6963-69-_ 3636 3-5 9-69-6963+6 3636६ >€3-€9 (9 
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स्त 


४ की 
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|? कंबीरक्ृण्णगीता. (१९१) ७ 


४ अर पक फल अप ० हे पेज कक 0५४ जज 0४27 ७5 ६२३५ कक ( 


(५ बहुरि जोर युग कर थुग रोई ।तुम बिन मोहि रक्षक नहिं कोई॥ 6) 
७ गोहि तजि पिया कितहु जाने जाहू। तम बिन मोर करे करे निबाह | 
(५, सात पित बेघ॒ परिजन जेते | पियविन करकट दुर्जन मये तेते 0 
#! योहि त्रियहि गाडेहि चाहे डारी । केहि कारण पिय दिसंतर सारी॥ हे 
॥ ब्याह करन चाहे सब कोई । नारि निबाह करे कोइ कोई ॥ |! 
(0 कहें कुंअर सुभचार बेविचारी । सुनहु सुरत धर सिख हसारी ॥ 6 
(॥ कच्चा कली बन मध॒कर योग | तबलग मधुकर चिंताहि वियोगू॥ 
। हमरी तम्हरी सुग्त एक जानो | पिय गुरु बचन हृदयपर आनो॥ ७ 


४ नर होय नारीके , रंग राता | तिनको को न पूछ बाता ॥ 0) 
(९ ह० ०69 पदक ६9-49 दस ६ 4 4 +चक(डद9 4क 4639 43 ६9 €>€2<9€> 68 
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इ जो कान न छोडे | मद सोइ जो एकोन न छोडे ॥ * 
।र॒काज हमेरे कछ नाहों । गुरु खोजन दिसंतर जाहीं॥ 0 
गुरु विन काज कब नहिं होई । बह्मा विष्णु सहेश्वर सम कोई ॥ 6) 
करता आप जो तन घर आवे । तो गुरु बिन नाहि जग यस पाबे ॥ 

ना जग यश ना यसते छूटे | शुरु विन निराकार यम लूटे ॥ 0) 
गुरु सोई जो निरंजन मारा | सो गुरु भौजल तारनहारा ॥ 0 
अमरलोक ले जिव पहुँचावे । त्रिगुण त्यागछे चौथ मिलावे ॥ 9 
गुरु जो अंतहू माठा । गुरुते जन्म सरण सब छूटा ॥ है) 
अब चित धौरज घरहू | मानहु वचन तुमहु गुरु करह |। छ 

'डछडडड जे सके हक जे (कल € जे दस बअकेकेजे॑जे(छरे 
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दा हा! 


(७) 
।ढ 
(0) 
॥) 
है 
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कबीरक्ृष्णगीता- ( १५९३ ) * 
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यह जीव है कहे सुध घरकेरा | कहे वदे सतलोक जिबडेरा ॥ 6) 

0) सत्यलोकते सब जिव आया । निरंजनके डहन समावा ॥ 

१ निरंजनसों अधिक जो होईं | ताके सुमरण बांचे लछोईं ॥ 
जाके डर डरे काल निरंजन । परम जोत सो काल शिर संजन॥ 

०) करुणा मैं कहाय जग प्रगठे | तिनके त्रास निरंजन हटे ॥ 

0) सोई अचित सत सुकृत सहुरु | सोई मुनींद्र त्रेता शुभ पग घरु ॥ 

()  दोहा--सोइ समर्थ सत्यनामहै, तेहि प्रथम नाम कबीर । 

0) कलिके जिव तारन कारण, प्रग्हें दास कबीर ॥ 


) दास कबीर कलिमहँ कहाईं । सत्यपुरुष जग प्रगरहिं आई ॥ 
6069 68 <9-6969- 63 €9-68-6969-696969-69-69-6969-69-69-69-6969€9 (9 
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0) तब यम सो छूटा हम भाई । जो . कबीरके शरण समाई ॥ 0! 
0) सन पतबरता स्वामी कहई । ग॒रु विन मिथ्या सब जग अहई।॥ # 
0) मात पिता सत संपत्‌ दारा | स्वरीमी तन धन जोवन छारा ॥ 
0 जीवके स्वामी सांचा सोई । सो कबीर सहुरु दुख खोई ॥ 
हमहू लेव कबीर पंथ सीखी । तुमहू छेव क़बीर हिय छीखी ॥ 0 
। पत्तिब्रतावचन । 0) 
0) कह पतित्रता सुनो प्रभु स्वामी | कतहूँ ख्री कहे पिय से दरबानी ॥ #! 
0) ख्लीके गुरु पुरुष जग कहई । पिया प्रताप निरमें निरबहई ॥ 0) 
0 पतिव्रता गुरु स्वामी सिखावा। और सबन गुरु भक्त दुढावा ॥ हे 
(69 69-63-69 69-63 €9-69-69-69-69-69-69-69-69-69-696>69-69-69-69-69 
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कबीरकृष्णगीता. ( १५५) 0) 


। &अर बचन | 0) 

कहें कुंअर हम तनके स्वामी | तुम अरघेगी व्याही वामी ॥ 0 

जीवके स्वामी सत्यकबीरा | तास शरण जिब व्यापे न पीरा ॥ 

करुणा में कबीरकी कछा । कबीरके भक्त आद जे माला ॥ 
जो कबीर कलियुग ना प्रगठे | चले ना भक्त काल न हटे ॥ 

काल दोहाई कबीरके माने | और काहु यम नाहिं गुदाने ॥ 0 

(0) 


कक 599 59-89 € 6) 


बलि हरिश्रंद्र मोरध्वज राजा | जिनके सदा घम वरत साजा ॥ 
| पांचो पंडव नरक गक्षौ चाको | दानी करण महा अति बांको ॥ 0) 
छ । 
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| जो कोइ शरण कबीरके छागा । ताकर दुख संकट सब भागा ॥ ७ 
0) जिमि जग पतिव्रता शभचारी । आदि पातिव्रता सहुरु बतधारी ॥ ९ 
0 दोहा---सत्यकर्बीर विना जीव सब, कंतहुँ संच न पाय । 0 
0 कहें स्वामी सुन सरुणुखी, पिय सत्यकवीर छौछाय॥ 0) 
स्वामीके सिखापन ठिय महँगुना । क्षघावंत पिये लिखा दुख दना ॥ ह 
पिया पगु टेक उठी अ्रह ताका । रंगमहरछू मिल उरदक फांका ॥ 6) 
जेहरकेर चुलह तिन कीन्हा | प्राणदानरूप घुत दन्हा ॥ 0) 
दौपक अप वरतर चूलह बारी | बिबबर थार राख दल हारी॥ 6) 
ले खवामीके सन्मुख ठाढी । सलिता दृगते वार अति वाढी ॥ | 
(9७6-6962698-69 6-68 69-89&86-66-6696-छ- ६७७. 


0) वन्नी रक्ृप्णगीता- . ५७ 0) 
0 लीन 
(| (0) 


0) आज्ञा पाय घरडे पिय आगे । बराबर दुइ भाग किहु कुंअर सुमागे॥ 6 
) एक आप लिय एक त्रिय दीन्हा | अर्पण कर पुन भोजन कीन्हा ॥ (0) 
() दे खरचा पुन वीरा दीन्हा । मुख जुठन कुल्ला तब कीन्हा ॥ 0) | 
भये संतुष्ट ज़ुटन देव दासी । हर्षित लेहु जो मिलि अविनाशी॥ 
0) चरणोदक पुन प्रथमहि लीन्‍्हा । महाप्रसाद तब भोजन कीन्हा॥ 
५ सुखसागर पिय द्रश सुजानी । पिय विराहिन पिय॑ द्रश लुभानी॥ 
0) लौंग जायफल पान मिलाई । बीरा रच देइ पियहिं खबाई ॥ 
५ कहा कुंअर अब आज्ञा देहू | हम गवने तुब पतित्रत लेहू ॥ 0 
० 'यह सुन कुहकी मार धन रोई । कुहक सुनत घाय सब कोई ॥ 


ज्अ, बन्म्ट, न रु च्ट्ड स्पा 
स्लिम स्डाप्ि्क अन 


केक डक सफे सके 


्जेड्डे 


७“ आय 


(के €9-69-69-€9€9:€969<69€639:€9-63-६3-63 ६ हद 4369 63-69 63€ऊ 69) 
*। (१५९८ ) कवीरक्ृष्णगीदा, 9) 
(0) 4 ब ७० ल | 
0) मात पिता कह कुँअर नवेली | गरे हार करु कुंअर चबेली ॥ 6 
0) रोई आन दुख बूझ सयाना | कहें कुंअर नुप बोलिय आना. ९ 
। म कह परि ओर कछ धंधा -। तम सब के मन पापके संघा)। 0 
। अर सो बुध जान सब बूझा | कहा बुझाय तबे सब सूझा ॥ ह 
दोहा--अंव * सब सैना कहु, कुंअर सोइ अल्साय । ९ 

' पहिला भन्न सारअगम पथ, ऊँअर घर उठ पार्य ॥ 6 
निकसा कुंअर सत्तगुरु भाषी | गुरु कर फिर आयो अस साषी॥ ९ 
'' निसरा कुंअर दिसंतर भारी-। कुंअर जाग एक सर सेज पारी॥ 0 


उठि अकुलाय अंगना भट्ट ठाढी | पियकी प्रीति अंतगत बांढी ॥ ६ 


३०७८०३/९/६./६/६//५ /६./७०६/७/६/७/०६/६//३६//६ /३/३४-१९-३६ 7६.१९ 0६ 75:६/९ :९०६/६४:६ )॥ 





झा 


धर हः पा च हर पा अ 


(9) 
0) 
0) साय बाप कंह डांक जगावा | मम अमाग पिय तीरथ सिधावा॥ 
* रोर करे दुलहिन पिय लागी । पियके बोल हिये उठ बह आगी॥ 5 
(५ सबे विकल होय रोबन छागे | कहँ नपत कस रोवहु अभागे॥ 
) पठवहु मानुष पर आती | कुंअर होय पितु बंधु जमाती ॥ 
(0 घाय बहुत खोज नहिं पाये ।- नपत समोघ कुंअर समुझाये ॥ 0) 
पतिवरताके. स्वामी पूरा । सबंस माग चेताय तेहि सरा ॥ 6) 
0 बेबिचारी .कर स्वामी कांचा । चीन्ह कछू नहिं बोलिस बांचा॥ 

0) बहां दिसतर गयो कौने काजा । बेविचारी लिहे गो दुतिय राजा॥ 0 
ह बारह वर्ष -बीत जब . पूरा । आन कुंअर आवत बाजे तूरा ॥ 
(६७६9 6969-69-69-83- ६9-६9 €3-€> 
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0) ( ११६० कवीरक्ृष्णगाता () 


हर ३०३३ ९३७३९ 2६० २:६०९५४:०७/ ४७.४. ९:+५३४०६/१ +5.7 ५५७ ९३५ /#« #९.2%/९-३९:२५ #० ९:४५/६/४५ ६३६०९: :%/५%/5/%25 2९५/०५/५३४०:५: ५५/५१/५२५७ 2१००२#९० २९८०४ न्‍ीते बज २ [ः ) 


हे कियो नृपत सन्‍्मान बहता । कंस तन ठहरे ताके पता ॥ 0) 
9 पहिले पहर तेहि केअर ब॒ुलावा । पतित्रता पट अंतर दियावा ॥ 9 


)) 
0 दोहा--पतिवरताउु दाह कहा, पूंछ कुंअरको वात । 


कौन वस्तु तुम खाबो पतित्रता संग शत ॥ 
५ भगली कुंअर कहे भष भाता | बराबरी झकमास सुहाता ॥ 0 
0) ऊहे पतित्रता यह नहिं मम स्वामी। बिदाई नहिं कहुँ छढसकर जाही ॥ 
0) यही भांति भूप बहु भगली । पतिवरतहिं ठग सके ननकली ॥ 0) 
9) भप अनेक कॉाक्ष बहु आये | हांथ न लगी जाहि पछताये ॥ 
नुपत पद पातिवता राती | पिय आज्ञा किया चहें पिय माती ॥ (0 
(७/६9-€3-69-69-6969-69-6969-69-63-69-6969-69-69-6969>6969-6969 698) 


की डक 
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हे हि | 
कबाीरकृष्णगाता- 

कक 5 वा 

( तै 


0) गुरु करेकी अंकुर कीन्हा । पुन पिये प्रति अबोझा दीन्हा ॥ 0) 
0 जब पिय आवें देखों आखी | तब गुरु करों कबीर सत भाषी॥ 
09 गरु प्रतीत तुरंत मिल स्वामी | धन्य सहुरु गुरु अंतयोगी ॥ 0) 
( बाजत गाजत आब बराता | सुनके क्रोध भयउं तब ताता ॥ 
0) तच पत्नी कंह गारी दीन्हा। धन सब्रेस नाहक खचे कीन्हा ॥ 
() सुना कुंआरे पिय करे अबाई | अधिक भीत कब पिय पद पाई॥ 
ऐ पिता पहां दुछूहिन चाडि गयऊ । पुछ पिता पुत्री कस आयऊ ॥ 
0) कहे पातिबता संभाषण करहू। नहीं तो द्वव्य मम गहना घरहू'॥ 0 


3 


0 सुन पितइ॒ पठय नौबारी | किहु सनमाने जेता घारी ॥ 2 
(96948 6 68-68-69 69 68-68-69 49 69-6963-63-69-69-69-69-69-63-69-69 &) 


शक 


(9-54 इक इज चकहे 


(9 6963-69-69-69€ 3969 69-69 €3€9€क:63 69 -6>6>69:69-63*69€फर 
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६ ४६.२ ) ;े कनीरकृष्णगीता- 0) 
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[»] 4 


रे बहुरि दीप बार कुंअरि बुछाये | माला तिलक झलक झलकाये॥ 6, 


च्च् 
8 ०. 


0) सतकबीर करुणा वे बोले | तब पतिव्रतते श्रवण खोले ॥ 0 
पुछे सुंदगी कहु नृपबारा | कोहवर जबे कौन श्रकारा ॥ 0) 
परदा सात चद्र देहु अंतर । निज पिया नाम जपहिं उरमंदरा। ? 

0) कहें कुंअर जार्नाह अरधंगा | दुइ बरा पायर्क एके संगा ॥ 6 

0) यह सुन॒पातित्रता पगु छागी | परदा सात भरमपट त्यागी ॥ 0) 

0 परे चरण पिय छुये न ताही | पूछे विष्णब भयें कि नाहीं ॥ 0 

है कहे पतिब्रता यह मन आऊ | जिहि पियसो पग हो तेहि पाऊ॥ 0 
कहे कुंअर साकट जेहि नारी । तेहि संग बूडे पुरुष अनारी ॥ £ 

६9 €9€<9€9-€9-63€3-<>€3€3-€3€>€क€3+*€3-4>€9 ६9-६9 €> ६93६5 


हि (00060 6222:424//6404 69595 0695-७-5 ७ 
ह। क्ीरक्ृष्णगीता- (१४३) है 


| यह काह झुअर चला अपना दर । साकट हाोंथन उाबत छेन जल ॥ ही 


0 पछि छाग चली पतिवरता । बहुर उत्तर दौन्हा तेहि भरता ॥ 0! 
() हम अब जात आह बरिआता | गुरु करव तो होन त॒व साथा ॥ 
(४ कहे कन्या गुरुदेव बोलाई | हमहू शरण सत्यनामके जाईं ॥ 
0 कहे कुंअर गुरुबंधु संग मोरे । तुरत पान लेहु तिनका तोरे ॥ 0) 
सं भये जो मंगल अधिक उछाहा । तन गउवा मन जीबके व्याहा || 
0) पतिब्रता कहें पियपद छागी । चल मंदिर मोहि करह सुभागी || 
ह तबलग मोर छुवा जिन खाहू । जो लागे मोहि गुरु शरण दिवाहू॥ 6) 
हर सुनत वचन पतिब्रता केरी | पाऊं परे कुंअर पगु वारी ॥ है 


(9, 6-69 €9-69-69*69696969<969€969<9€9-69-<9-69-69-€9-€3-69-6968 
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है पतित्रता गृह चक सौ स्रामी | हषे चले पाछे पिय बानी ॥ हे 
0) संदिर जाय पलंग सम डासा | फूल विछोना अधिक स॒वासा ॥ 09 
() पलंग बैठ पिय वचन उचारा | परआतम कह दाह अहारा ॥ & 
0. दोहा-राजा कोन्ह सनन्‍्मान सब पुन, कौन्ह आस्ती साज । 0) 
0) आरती होत सो मंगल, अनवन वाजन बाज ॥ . 
$ सिदासन बैठे कडिहारा | नरिअर सोर हंस निस्तारा ॥ है 
0 तिनका जमते वेग तोडाबा । दे प्रवाना जीव मक्तावा ॥ 9 
0) पुन दे तिछक चरणोदक दीन्हा । कागते हंस रूप कर लीन्हा ॥ 6) 
९ चरण टेक कीन दंडवत साता । सहुरु दियो सीस तब हांथा ॥ 0) 
(8,&9-69-€3-€9-€9€9€3-69-€3-ह8-63-69-63-63-63-69-63-63-€3-69-69-69-69- 6) 
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हा दौन्‍्ह प्रसाद नारियर गरी। बहुर प्रसाद नवहु देहु फेरी ॥ | 
(0 पुन सद्गुरु तेहि सिखापन दीन्हा । सदा रहहु पिय चरण अधीना ॥ ९ 
0 पतित्रता सुन शब्द सिखापन | गुप्त प्रगट एक बह्म पुरातन ॥ 6) 
( 0 सत्यनामप्राति पिय गुण जानी । पतिब्रता पिय पद लपटानी ॥ हट 
0) चरण टेक पियसो कह बाला । हमहु वेहु पिय तुलसीमाला ॥ 0 
१ दीनदयाल दिय भेष गुरुतती | कहा करहु प्रसाद सुनेती ॥ क्‍ 
पोतित्रता प्रसाद बनावा | सतसुकृत कंहँ भोग छूगावा ॥ 9 
() सहुरु कहँ पकवान पवाई | राजा निज कर बाव डोलाई ॥ 6 
३ पतित्रता पुनि स्वामि जिमाबा | नाना व्यंजन थार भरावा ॥ है 
(9 68-&8-&9-49-59-69-6969-63-69-63-69-68-69-€3-€3-€9-69-69-69-<9-69-&€3-6) 


(&69-€969€₹3€3-69 €>€3€3 ६363-39 €6969€6369636ज59€69€क€<के (क 
( (१६६) कबीरक्ृण्णगीता () 


ही 
के 


हष नृप प्रसाद पुन कीन्हा । सत्यनाम सुखसागर चीन्हा ॥ 6) 
( अचवन कर कुंअर असनादा। गुरुमुख़ किनका लेहु प्रसादा ॥ ४ 
0) सहुरु कहें सुनो पतिवरता । गुरु नारायण सम पिय भरता ॥ 0) 
पतिव्रता पिय जूंठ अहारा | औ चरणोदक सम वसु धारा ॥ है 


बार कक । 


0) 
दोह--सब छुख पुर रहा तेहि, जेह घर पिय तन कंथ। 2 
वेबिचारी नष्ट गई, तेहिना मिले अध अंत ॥ ७09 
बालापन पिय व्याहके, पिय जो गये विदेश | 6) 


पतित्रता पिय पाइया, विश्वा नरक प्रवेश ॥ ७ 
(६363-63 ६3+६9-€3-€396>€3-€3 ६3६3-६3 ६३ €जि-9-49-63-द 3-36 ६के 5 |) 
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9 कबारकृष्णगाता री | बढ छ) 
या 
के । कवीर्वचन । ह 
() कहे कबीर यह जीवके लेखा । ज्ञानी होय सो करें विवेका ॥ 0) 


0 वैसे जीव कह जार भुछावा | काल निरंजन जार छखावा ॥ 

हे सत्यनाम सब जीवके पाऊ। निज पिय ताहि न चीन्हे जीऊ॥ 9 
छ । कृष्णव्यासवचन । ! 
0 विष्ण व्यास विनवें कर जोरी । सत्यकबीर अगम मत तोरी ॥ 0) 
| सबके मल तमहि सतनामा। सब जीवनके तुम सुखधामा ॥ 9 
(0 कहें कृष्ण में कबीर बल गाजों | सहुरु चरण प्रताप विराजो॥ 6 
अब ऐसी दाया प्रभु करहू। सब दिन तुम मम हृदय संचरहू॥ | 
(6)&8-6969-69-69<9-69696369*69-6969€6969696969€9€9<9€3 (6) 


तट ईद र> श्ष्यः &छ 
(9€69-69-69-6969€> कल कल के 3 3 कक नि कि न लत 


9 ( १६८ ) कवीरक्ृषप्णगीता 


| 
>१>०>५> १-५० ०-० ५०६-५०५०५५५ ........... ००५०५ ०३००० >2+०००५०-०-००५४०-१०००५००-५-६ ++«»«५नन्‍»न>*न+>+ >०->भ-3५->१->०-2०+ ५०५००-३०/५०९/९३९०७>२९०५ ३९ /९-०५०७३७००-० ०० ) 


ब 


जो तुम मम हिय करहु प्रकाशा । तब छूट मम यमक त्रासा ॥ 
तुम विन को जिव राखनहारा । नरजन जाबाह कर अहारा॥ 


च्च् 


कहा करों यमके डर दरपों। काल निरेजनके डर कंपो ॥ ७9 


3) 

0) अब मोहि देहु मुक्तके पाना | यम त्रण ताडे करहु निरवाना॥ 6) 
हम सत्र तुम्हरे जाप पोये | तुम जागे औ सब जग सोये ॥ (| 
। कब्ीरवचन | है 

| कहें कबीर सुन कृष्ण मुरारी । निर्गुण भक्त करे तेहि तारी ॥ 0) 


# 


) निर्मुण आद अजर सतनामा । सहुरु सत्यनाम सुखधामा ॥ है 
(0) €3-69 €9-€क-€>€9€3-€9*69*63-6963-€3-€3-63-69€> ६3 ६>-€9-636969- (9 


52063 0 कया; 


“डेट डक ॑के के 


डक हक उफ डक सक 


९७ ६७>€2€96+ €७€5€3€9€69-63%€%6369€6363€369€96969696963 66) 


ध्यट ७५८ ८ 


थे कत्रीरकृप्णगीता- ( १६९ ) 
। अजनवचन । 


0) 
0 कहें अर्जुन सुन श्रीभगवाना | सत्यकबीर कर्ता निरवाना । 


' ५ जीव कबीर साहेबके ठाहर । तेहि यम खाय जो कबीरसे ठाहर। 
। कृष्णवचन । 

0) कहें कृष्ण अजजन सुन वाणी । सतपद गहो कबहुँ नहिं हानी ॥ 
0) सबसों कहाँ कबीर है पहली । कबीरसो लगु सो रंग गहिली॥ 


0) सोइ अज्ञानी शुम पंथ न आनी | श्रमत फिरे सदा अज्ञानी ॥ 


(0) 
(0) 
४ । अज्ुनवचन | हर 
) किम (५ 0.2४ ७ ३ & ३ हे 
0 कहे अजुन हम हैं अज्ञानी । जोहि अघ कर्म सोई अज्ञानी ॥ 
0 
(9 8-69-69- 69-69 69-69 ६-६७: ६9-६9 €9-69-639-69-69-69-€9-६9-63-69-€9-€> &) 


(है 49-88 -स३-३३-व9-च9-दठ स३ इंच 94 9 4कचा2- 993 चह+च;5च2स 3 -समतक सच 
हे (१७० है इडारइिज्वादा, 
[:) हित यदपां £ &«थ कि आ ह ५०. हाई तच हम पज््द | 
श्रीयदुपाते सीहे दीन्‍्ह चिन्हाई । तव हम कबीर पुरुष छख पाई ॥ / 

ए ४ / 


कम 


कप जी ही 


दोहय-अज्जैन भीमाहि औ गले, भये चुधिष्ठि अद । 
सब देवन झुछ ओ कृण मिछ विनती करहिं आतिगाढा। ६ 


 चुब्रिट्टिसक्षप्णबचन । रा 


077“ कक 
ण 


4 ८५ बा पत्ता पक पे केता 
कह युविप्ठिर कृष्ण समता । रत्यकचाीर तुम कृषा निक्केता ॥ 7 
अजय कप *४ तारह स्वामी तम्‌ अंतर्या न 
अब माह सतरकेंह तारहु स्वाथा | उत्यपुछण. तुम अतयादा ॥ # 
। करीरबचन | न्‍ 
4 किसी ३ 2 के नहिं पथ ्िँ 
कह कबीर सुन उसांचा सांइ। न्गह विच जाँच तर नाह कोई ॥ हूं 
है दख व्यापे | आनके ऊ 205 ६ 
हि जाकर अस तठाह दुख व्याप | आनके छखत्त ऊझान पहुचाप॑ | हि 
कि की की कल कल की कम मत आय लत आज की आय बी औत कल व कील बल की आन आय कक. 


६969 €9€+ €>€> €> €9 6969-69 69 €3696363€क€जे 5 €ज €9-5जे 9 केक 
) कबीरकृष्णगीता, ( १७१ ) 


(9) 
0 व मर अर रा सर अर रस आप सफर फीड के फीड कफ के कक के के फेज के कक वकील नकक कक 


है| कह कबीर जीव अंसाहि मोर | छलके जार निरंजन चोरा ॥ 

09 जो सुमरे सत्यनाम गोसांई । ताके निकट काल नहिं जाई ॥ 

॥९॥ । युधिष्ठिरचन । 

0 कहें युधिष्ठिर दोइ कर जोरी । मुक्त पान दये जिव बंदीछोरी ॥ 

0) | कश्ीरवचन | 

0) कह कबीर निज अंस प्रगट करु | सोइ अंस [विष्णु अंस सेलपघरु ॥ 

0) आद्‌ अंत औ निर्गण सरगुण । पांच पचीस ओ चौदह त्रिगुण ॥ 

) अजर अमर सो सबके मुृलठा | जासु अंस सोहंग अंकूलछा ॥ 

0 केंदऊक वहय सोहगम जीऊ। रमिता सोहंग पे तन घीऊ ॥ 
(6) 69-69-69-69 €9-€3-69-€3-63-€9-€3-€9 €9-69-63-69-69-69-69-63-63-63-€' 


(0 6969-69696969-639-69-69-68-6> डअअकह3€क इज डफ 


(6969 €9-69-€9-63 636 जज ६ जे ते जि से सके सकिस करके सं सके 6 रफ (कि 


| रकप्णगाता. ) 
ही 0 है 
0 () 


0 पीर मथे सो करे सुवासा। सो सुवास पर आतम पासा ॥ & 
0) परआतम आतमके करता । सो सब मूल सकलके भरता ॥ # 
!) सो सत्यनाम अमरपुर माहीं। सब जिव सत्यनामके आहीं ॥ 6 
॥ । युधिष्टिर्चचन । 0) 
कहे युधिष्ठिर तुम सत्यनामा । सत्यकबीर संतन सुखधामा ॥ 0) 
| देहु परवाना अधम उधारो। पांचों पंडव कह तुम तारो ॥ हे 
0) । कवीरबचन | है) 
दोहा--कहें कबीर सुन घर्मसुत, आनहु आरती साज । 0) 
९छे 


देव प्रवाना मुक्तको, वेग को जिकाज ॥ 0) 
(६369-69 69-69-€9-63-63-63-69-63-63-63- 5-६3 ६3-६3-६>-€9-63-69-6<9-<9-6) 


: अमन मलिक. रमन 5 
ह पे जाहु कुबेर पहू तुम राजा | आनहु साज करो तुम काजा । । 
0 जाय कहा नुपपांह कुबरेरू | आरती साज कबीराहि हेरू ॥ 9 
0) राय कुबेर सकल विधर नामा | नृप साजले आय तुलाना ॥ 6) 
0) आये समरथ चरण मनावा। साहेब कीन्ह सर्बाह सतमावा॥ 

कृष्ण कुबेर सो चौका सँब्रारा । जोत प्रकाश सिंहासन सारा ॥ 0) 
9 शब्द उचार अनाहद गाजा | ताछ मुदंग झालरी बाजा ॥ है) 
0) सत्यकबीर तब नरिभर सोरा | पांचों पंडवक्े बंद छोरा ॥ # 
0) सगन भये प्रवाना पाये | आद सुरत सतछोक पठाये ॥ 6 


0) क्रीतम सुरत संसारे राखा | पुष्ट पुन घर गवन सो भाषा ॥ ९ 


९) €छ-69-63-६ज€ कह फदके 4 जज 4 जि 5 के €केडडेडके 5 € जे 5 कह 


ल्‍ 
व्प्य्ड्ज् &्ड ्ल्पम  आ स:->् नस्ल डक न्प्् प्सट जे बल्क् पी जिन्बद 

एड 6959-89-88-49 9 इज विस कि सडक सकल चि चक्र िक रकचिडन्चलिसरर 

8] हर आज अब मन 

57 ( १७४ ) ऋषचारएइल्मगादा: ग 

] (रा 

जे आज पा की सो से थे सम पसीना पी पी कमी कक आम मा न शा के 





है. 
न 





छि 55 कवीर असाद वतावह मणि पति सनावह था 
(0 है. ऊत्रीरें असाद वतावहु | सचद्ा्ट परतवतक सनात्रेहु ॥ ६ 
पड च्च्य् हू च्द् पर 


पं 
१9: 


डर 
९ 

+क 

(१, 


सद्धरू हब पोग जल मम मी मम अल हर 

रजगुण तमगुण सोजन तजह्ू । सहुरु सोग नाम सत सजहू ॥ £ 
हे खसचन जे कआड 2 समत विद्या कोइ तरेन 

सतकर्वार सिंखब॒न दे सबहू | सुमत बिना कोइ तरेंन कचह ॥ $ 

( ०० प लीजे 

>' प्रेतसक्ष तज देव सक्ष लीजे 


६7% 


5 
59 69 (67 
0४3482* «५ 


( 





4 


कद 
| 
; 
हि 
| 
| 
ह.<| 
| 
[8 क्र 





् हु १ 
हे सहुरु मत्तर साधुकी सेवा | सक्ू७ आस तजञ ड्ेवी देवा |! हू 
/ जाहि भजा चाहे जो कोई । तेहि पंच गुद हर छखे सोई-॥ ० 
् हर | मगवानोदचन । ० 
€ कहें युधिष्ठिर सो सगवाना | तुम्हरी घरी शुभ आय तुलाना ॥ # 
6 पोई संत जो सहुत सेवा | सहुत सब देवनेके देदा ॥ 
8 9849-88 +4-६8-६9-'-58-5859-49-5%-8-58-8-58-द३ 5३-६० 


($/&8-€9-6969-6959-69-69€9696969-63-63-69€9€9-6969-€69-6969-63 69, ' 
कवीरक्ृष्णगीता. ( १७३ ) ऐ 
0 एकादश कोट देव विष्णु अंगी | हरसमेत भये सहुरु संगी ॥ है 
टे दोहा--आगे पीछे सब्र मिल, लियो मुक्तड़ो पान। ९ 
| ठीका पुरे सुखघर गये, सत्यकबीर ब्रत ठान ॥ 6 
0 सत्यकबीरके सेत्रक पतिब्रता | सतकबीर सब अपके हर्ता ॥ 
0) कोटि २ जिन किये अपराधा | गौ छिज हत्या अगम अगाधा ॥ | 
3) केहु प्रकारकी हत्या होईं। कोट तीर्थ किये छूटे न्‌ सोई ॥ है) 
() जो जिव सहुरु शरण समावे | सतकबीर सुमरे सच पावे ॥ 
0 जन्न २ अघजार नसावे | यम त्रिण तोड़ श्रवाना पाते ॥ 6 
धन्य सराहिये ताकर भागा | जो सतनामके शरणहि लछागा ॥ 
(9) €9-63-69-63-63-63-69-69-43-69-63-63-69-83-63-63€3-€3-€3>€>-*€>€3*€3" 69 





6 
ध ) है] 
( साध शी पर की पा अर आर रस मम अफीम अप के कर पर मीड कम पक ननक कनक कक नकल न्क कक कक की 


च्च्कि 
णा 


(8) 69-69-€963-*€9€3€3€>-€3€>€>€>€3€>€9-€>€> €3:€9-€ज-6 669 (0 








हे ( १७६४ ) कबीरक्ृष्णगीता. | 
४ कहें कृष्ण सतनाम कबीरा । मेंटे जीवको भौ दुख पारा ॥ 
* । कबीरवचन । 0) 


0) कहे कबीर हम लछोकहिं जाहीं । जो सुमरे मोहि हम तेहि पांही ॥ 0) 
0) यह कह सहुरु गुप्त भे तहां । विष्णु व्यास सब रतुति माहा ॥ के 
0 सत्यनाम कहि सीस नवाई । सत्यनाम सुमरे सच पाई ॥ ;' 
सत्य गहे वांचे सब कोई । सत्यनाम जप सब सुख होई ॥ (0) 
सत्यमान स्मरण सुख़मूला । सत्यनाम प्राति उम्रे न तूला ॥ ९ 
है) परतिस्वांसा सुमरे सतनामा ॥ विष्णु व्यास सतनाम विश्रामा ॥ 0) 
0) महाविष्ण' सतनाम अघारा । सत्यनाम ते आय निराकारा ॥ 


"'डजेडजेडकेडिके 


९४:६:७४५ ४४ एक 20४5 ४६39 ६५9 49-६3-49 ह3-63:69-839-69-69-69-6% 6-6) 
() कमी रक्तप्णगीता ( (७७) 0) 





३६४०. च7चछ ३०४४ ५ २7५०६ ०७७३५०६३६:४/६ २६ ०६४२४०४१६०६- २६. :४३६० ६०४४६४६/६.०६:६/६/४:६३६: 


0 सत्यनाम सो. सतपुरवासी | सतपुर अमरलोक सुखरासी ॥ $ 
' विद्यावेद पढ़हे; नर छोई | सत्य अमर कंह छखे न सोई ॥ 0 
। सत्य सुद्धोत जाके घट पूरा | सत्यनाम तेहि रहत हज़्रा ॥ 6 
सबके घट मह अम्मर स्वासा | सो सतनामक्रों अंस सुवासा ॥ 

. (0 जीव सोहंग रमता थिर करता । मंग खाली कर खाली मरता॥ 6) 
है सल्नाम सब महँ सोइ स्यारा | सोइ परम गुरु भो कंडहारा ॥ & 
(0 सत्यनामस सहुरु. कहाये | पन गुरु तात सात बंघु भाये ॥ 0 
रा । दोह्य-- सकल समाय रह सी प्रगठ हीह जह साच॥ 0 


री) विष्ण व्यास सखंदेव कहें, सांच बिना जिव कांच॥ 0) 
0969-63 कर 5969 69696 €> 69 66 इछे (के €> 49 €ज636क- हक 69699) 





0) ( १७८ ) क्बीरकृप्णगीता. रे 





0) सांथ सोई जो विनशे नाहीं। जठर योनि नहिं आवे जाई ॥ 5 
0) जब यम जीव कह सांसत कीन्हा । जीव पुकारे सहुर छीन्‍्हा ॥ ($ 

कस जिव अघ पतसे बहु जामी । अमरलोक अम्मरपाति स्वामी | 0 
; कहि जो कियऊं ताहुपर जरे । सत्यनाम सो जरत उबारे ॥ 
तत्क्षण प्रगभ भये सतनामा | का्ूहिं सार बिधसेड घामा ॥ ४ 
स्वास निकस तन सुन्य कहाया । काल मेट सुन्यकार बसाया॥ 0) 
ह दाना सीर राखेड यहि छागी। बिना पयोद दाम न पागी ॥ रे 
0 सत्यनाम सोइ सत्यकबीरं । जोगजीत है काल बघीरं ॥ 


'हफडजेन्डक 





हे कवीरकृप्णगीता. ( १७९ ) * 
पक आदि के पवीकीए! नकल लटका अल हिन कक कार आह 

' दोहा--बंदीछोर कबीर प्रभु, राम अछाह कबीर | 
| प्रथम विष्णु मिल धायके, कबीर राज दिये थीर 0 


0 ब्रह्मा पत्नी कर छुम साली । सत्यकबीर कुल विष्णु अमाली ॥ 0) 
! शब्दबेदके मते जो चलि है । ताके त्रास काल महि खिलि है ॥ | 
0) वेद पुराण कुराणकी बाता | विरला सै निरख मग जाता॥ 0) 
हा गुरु साधु सो होय अधीना | सेवा सबके स्वामी चित दीन्हा ॥ 
6 सबन सथनके देख परेखा | स्वामी सत्यकबीर अलेखा ॥ 
ते विष्णु व्यास अज कृष्ण उचारा | सत्यकबीर जिबव तारनहारा ॥ 
७469596696/5<59696969696-5969-6696969696<% 


*) 


038 2 5 यार का 3 जब का कर कप कार कया खाक पक कक का जाम 


(2. 





* दोहा--सबके मडक कबीर छछ, विन कवीर कुछ नाहिं। 
) सुरत स्वास मुख संतत, सो कवीरके छांह ॥ ( 


0) अविचल स्वासी परख कबीरा | महाकालकी सस्तक चीरा ॥ ६) 
है कहें कृष्ण कबीरसे बैना । निस दिन द्रश देहु भर नैना॥ ४ 
0) गुप्त अगट हरदम देह दरशन | सबहि पदरस प्राप्त गुरु अशन।॥ ४) 
() देरश परस सम हिय 'हु सीनी । ऋष्ण कबीर कह विनती कीन्‍्ही ॥ हा 
6) आये कबीर कृष्णके सीसा | ताप गई शीतल हर दीसा ॥ 0 
(0) जबलग रहे कबीर डर साथा | तबलग रृप्ण सो रहे सनाथा ॥ (१) 
0) जबहिं कबीर गुप्त होय जाहीं। तब गोपाल पथ पिंत॒ जे माहीं॥ 
(७/€369-*€9-€9€963€6363:63965€63€3€3€₹9€3-ह3 €>-69€3-<9€>€9-€ऊ ७ 


25243 48320 5. कर जरा 3. कक. 2-27: 52: 02.32 
टी कबीरकृप्णगीता, (१८१) 9 





० ६ ब/९०१०००४: २३, €+ +५ 2७०९ ५ 4५ 2५. 2९/६४८७ ७ ४५ ०५७१६८९८ है. ३०४ 2५८६ २४५ ० 2६५४ 4९१५१०९ 7५४५ /६१६५६ ८५/९१०५८५०५२६४६/५-०७- +४१९११०१५१४८ ना 


4 
(0! 
| 


) पिमु जननी धर्मराय भवानी । ताके छाया अनित चलानी ॥ 6) 
! चलाहिं अपंथ जो विष्ण सयाना । तब पितु काल बांध सिरहाना ॥ हे 

बार अनेक विष्णहि ग्रासे काछा | तबाह ।व्रेष्णु आ सब बहाला ॥ 6) 
6 ते कवीरके शरण समाये | कबीर शरण जा त्रास नसाये॥ 
(॥ लगद पंथ निरगण कबीरा | सरगुण जानहु भर्म खोगीरा ॥ * 

सरगण तौरिथ्‌ ब्रत श्रम पला | पन सरगण काया यद दजा ॥ 
ह निर्गण एक कबीर अनिवाशी । ब्रह्म बांछता सब घट वासी ॥ 
| बह निर्माण बरणो अब नीरा | दुखित निरवान सकल शरीरा || 
 जीर कबीर को अंस बखाना । शीतरू नीरसों साधस ज्ञाना॥ 


के स्कसक 


( 


(94959 69 63६ क् 4 कक इज डलस 4225 
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0) (१८२) कबीरकछृष्णगीता.- , 


| 
४ 
; 
; 
; 
0) 
; 
४ 


नौर विना नहीं जीवे प्राणी | नी सकल शरीर निसानी ॥ 6) 
अन्ननेत औ तरवर त्नीना। कंद मूल फल दर बिनहीना ॥ 9 
दर पानी करुनाम बखाना | दल देव भाषा जल नर जाना ॥ 6) 
पानी नीर उद॒क अंबु वारी । जल कह जले नीर संसारी ॥ * 


दोहा--नीर कबीरहिं मिल गया, अंतर रहा न रेख । ९ 
तीनो मिल एके भया, नीर कबीर अलेख ॥ 6 


के होय सत्तके जोरा | सो गुरु करे कबीर बंदीछोरा ॥ 9 
जो पुन दया सत्तके हीना । तिन भज त्रिगुण देवी पंथ छीन्हा॥ 0 
त्रिगुण सता देवी सरगुण संसारी । निर्गुण सत्यकबीर जिवतारी ॥ 
59-6963-69- 6969 69€69-69-63:69-696369€969-6969€9-69-69€3<€3 69 
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6) भीर बिना नहिं. पग पछली । महि बिना कोइ बैठे न चली ।॥ 
0) सो सहि मीन रूप स्थापा | मीन भषहिं बड़ छागाहिं पापा॥ 
| मीन एक गौ छिज शत कोटी । तिलू भर मौन नरकके कोटी ॥ * 
३) । महदेववचन | 

0) क्रोध महादेव वचन उचारा । विनामीन नहिं मातु अहारा ॥ | 








9) । अ्टंगीवचन । 

(9 उठ अए्टंगी सबहिं बुझावा | कक्षप सूकर महादेव खाबा ॥ 
हि मैं तो आद निरंजन बामी | हमरी प्रत को श्रवण श॥्राणी ॥ 
है एक दिन जो कोइ तिरूमर खाई । पुरषा सहित सो नरक सिधाई।। 
(3७ &06969<6 <969<9<9-6969:69-63 86969 6969"63-53969€9 69 
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0) रक्ृष्णगीता. | 
0) ( १८४ ) क्वीरकृष्णगीता 0) 


/ हम तो विष्ण ब्रह्मा शिव माता | एक दिन मम कासन राता ॥ (6 
0 ब्क्माहु मम वचन नसायें | तुमहु शिव नीके बरताये ॥ रे 
विष्ण भागे गो साधन सेगा | खाहि मान हम तेहि नहि संगा॥ 0) 
४ हमहू मान खाय अघ बूडे | मांस खाय अघ मुडे बूढ़े ॥ 
) भरू सिव समा माहिं हम हारा । तुरत भरम होहु श्राप हमारा ॥ 0 
0! भयड भस्म शिव बहुरि जियाया | स्व जीवके तेहि मीन खवाया ॥ 3 
0 सीन खवाय ज्ञान हर लीन्हा | भेतक इस महादेव कीन्हा ॥ 
५ ब्रह्मा कहा जननी परखावा | ओरहि बह्म ज्ञान बतलावा ॥ धर 
बे] 
(0 


4 


बह्माहि बधु पुन तुरत जिआवा | मीन मांस भर सुरा खबावा ॥ ५ 
(6 ६8 €9€9-6969-69<3€9-69€69€3€3€69-69-63-696 €>€3-€9-69-63-€3 ( 
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/। स्ज्ल 
को 9 ७ 9 9 फ्स्कषण्णगीता- (१८५) | 
() 


ब्रह्मा कंह तब कीन्‍्हेठ श्रेता । छिज तन जगत भेष घर केता ॥ ७ 
फ प्रेत अंस ओ नो ग्रह अंसा। भषिहे सखा तुब मांस परसंसा ॥ 9 
( विष्णु जननी कंह सीस नवाबा | थे बाछक मांते बरतावा॥ 6 
५ मई विप्ण पर मात दयाला | कबीरके हांथ देवाइव माला ॥ हे 

कहे अघा कबीरसे रोई । बिष्णुहिं चांप सके नहि कोई || (0 
५... दोहय--ब्या शिव एक यत भये, विष्णुहि करिहे उदास। 0) 


(( 

(0 तोहि शरण कबीर हरि, गाखि लेहु यहि पास ॥ हे 
५ तमका अघा सापहु आज । हरिकर कानन्‍ह प्रथम हम काजू ॥ 6 
५ ब्विप्ण साधकी संगत कीन्‍न्हा | ताते हम | चित दीन्हा ॥ * 


हु कस सी सजरचुआ॑ुफ्सफ्रेस करते 5 सके सं 59969 6कै59€ज जे €9 के रुके सके 69) 


॥ 4 
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90 ( १८६ ) कबीरकृष्णगीता 


'६४४३घ१४३ ५८ 


४ साधु सनेह औ गरुके सनेही | कबहूँ दोष नहिं आबे तेही ॥ 
तुमहू अघा सेत्रहु साधू | गुरुकर ।मेंटे काछ उपाधू ॥ है 
। सहश्रमुखी सिखत्रन मान हमारी । हमरी सुरत ध्यान चित घारी ॥ 6 
एक काल निरंजन राई । बांचाहि हमरे हुकुम चलाई ॥ । 
| अटगविचन । [ 

0) कहे अषटंगी हम तुव॒चेरी । तुम्हें शरण जीव सब केरी ॥ 
हा--सुरतके चोका सर्वारके, दीन्ह अष्टेंगी पान । 0) 


आद कला सो लोक गई, कीतम अंस सव जान ॥ ४ 
सत्यकबीर प्रमारथ बोले ) कबीर प्रताप सबे पक्ष खाल ।॥ 0) 
हक हज जे ह9 5 5कडजहज 69636 €>+€क€ 96) 
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हे कबीरक्ृप्णगीता. ( १८७ ) / 





जापर दया करहिं सतनामा । सत्यनाम सो कबीर सुखधामा॥ ; 
0 सत्यकवीरकी जापर दाया | सत संतोष दया तंहैँ छाया || ६ 

() कबीर सुवास फूल तिल संसीरा । सत्यकबीर धृत जग तम हिरा ॥ 6) 
| कबीर अमी विष राय निरंजन । तारहिं कबीर काल शिरभंजन ॥ 0 

(/ दोहा-कैसो अधीन अगाध होय, जो छरु करी कबीर । 

0) विष्णु व्यास सत कहतहै, तेहि छूटे भोजलर्पारि । 

0 कबीरके सुमरे पाप नसाईं। कबौरके भजे यम निकट न जाई॥ 0 

४ ;) । अजहरवबचन। 

अजहर विनवे दोइ कर जोरी । श्रीकृष्ण सुन॒विनती मोरी ॥ () 
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(6) 
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0) कहु सोहेग कर सूल बखानी । कासो भये सोहंग उतपानी ॥ (५ 
९ निराकार अया पितु माता | तिनतो कीन्हा सोहंग घाता ॥ »' 


>> 
| ३०+ 


१ मात पिता घाती नहिं होईं | गुरु साथ घाती नहिं कोई ॥ ५ 
(रा 


0) । कछृष्णवचन । ) 
६) 


0) कहे कृष्ण सुन रुद्र वियोगी | तुब समान नह जगमा जोगी॥ 7 
0) सो तुम आद सोहंग न चीन्हा। हम तो आद सतनाम गहि लीन्हा॥ 0) 

(ः 
0) सत्यनाम जग प्रगट कबीर । स्वासा सोहेग अंस सत घीर ॥ & 


५ अमर कबीर अमर सतलाका | अस सांह्गम कबीर नहसोाका।। 3 


5... 959 €3-69-89-69-69-63-69-89-69-ह3६3- 6369-69 63-€9-69-69-69-6969-65 एफ 


(! री कबीरक्ृप्णगीत | 
() | शिव:चन | है) 
री कहें शिव जो कबीर करतारा | सम बल जीतहिं तो हम हारा॥ 0 
७ दोह्--बाढ़े शिव आकाश लहि, कीन्ह कृष्ण पर घाव | 6 
९! वेष्ण कबीर उुद्वारहीं, कबीर प्रगठे तेहि ठांव ॥ 


|) 
७ सयठ सगंध सहा घन घोरा | सयठ अंजोर भाग चर चोरा॥ हे 


। , छिंग समेंट गदहा होइ भागा । तबहिं विष्णु शिव गोहने छागा ॥ ) 
0" फिर शिव देख कहा बछ सबऊ । कबीरके न्रास गदहा होय गयऊ। | 
९ | कवीखचन । ) 
५ कहें कबीर हरि आब सिंहासन । विष्णो द्रोह हीन भक्ष डासन ॥ 


5 हर लत अर जज हु खा ता 53-69-63> डे 
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; (१९० ) कमीरकृपष्णगीता 2) 
0) मेते पिशाच मत रखवारे | तासो बंजनी कहा हमोरे ॥| ४ 
४ हमरे साध भजन सतनामा । भूत पिशाच घोर अधघकामा || ( 
। साधनका जो दुखावे आईं | आपन बल करे नाम सुहाई ॥ 0) 
५ हमरे नाम सुरत चित गहहू । सकल समस्तो निर्भय रहहू॥ ५) 
) प्रथमाह सिंध मथन तिहुं छरऊ। कबीर प्रताप तहां निस्तरऊ ॥ । 
) वह्मा शिव देवी कर दूता । कहें विष्णु मोहि हुखावे बहूता॥ 
७) सत्यकबीर एक त॒व प्रतापा | काछ॒हिं जीत भक्त स्थापा ॥ 0 
0  दोहा--कहें कबीर कृष्ण सुन, हम तोहि सदा सहाय । ( 
६ है) 


हर 0) समरे नाम जो मेरो, ओ सतपंथ चलाय ॥ 


०) ौी ०० 
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() 
अनिल... नकल 
0 त्रिगणके पिता निरंजन औठा | पुनहिं पाप करावे बैठा ॥ 0) 


* पृण्य पाप नहिं नाम समाना | साधुसेवा गुरु भक्त प्रणामा | £ 


( दाह--कह कबीर कृष्ण सुन, साधु सरूप है राम । ५ 
( विष्णु साधु सरूप गुरु, शुरु सरुप सतनाम ॥| 

9) बहरि शेभ सनकादंक आये | शर्मा अद्यागन समुझाय ॥| ॥) 
0) यहां कबीर कृष्ण सतरूपा । अंतर दुन्ह दरश नहिं भूपा ॥ 6) 
0) एक बार शिव बरस अंगारा | सब अंगारपर रुद्ध कपारा॥ 9 
0) जरा जरें बांच छट तानी | बहुर कबीर भस्म तेहि कीन्ही।। 0) 
0) तब अज सनकादिक चल भागी | तबहींके तन ठृक सो छागी ॥ 

(0) 6> के सक सके सजे5के €5€ जे 4969 5क सके (कि दपे हे दजह केक (जद 5963 69 


(0५69 63-€क-€जे"€3€के6के 695 के डक € किक सड596 9-69 6क 4 के 3_जेलह 
*/ (: ९२ ) कबीरक्ृष्णगीता, (0 


( /) 
कक कक पनक नक कक पक अमक नदी क फ मय रस | 


तब सनकादिक विष्णु पुकारा । विष्णु कहा सुमरहु॒ करतारा ॥ & 
कबीर बख्ते तो बांचहु झारा | सबके सूछ कंबीर करतारा ॥ पे 
| समकादिकचन |... 0) 

| कहें सनकादिक राख कबीरा | ज्वाला छुटा औ निर्मल शरीरा ॥ ४ 
0) तब सनकादिक स्तुते कीन्हा | सत्यकबीर कहा सब्च चीन्हा ॥ 0 
सनकादिक तन तपके पूजा । हीरा विष्ण रुद्र अज गंजा ॥ ४ 
दोहा--सत्यकबीरके पंग् परे, सनकादिक बिलखाय | 9 
अब ता बच्सहु चूक प्रभु, रद्राह दंहइ।जंआयब॥। # 

रजिव कीन्ह कबीर दयाला । चक्ष॒हीन जय सेंडके साला । () 
हक 4फ६9*69-*€9+*63-63-69-49-63-€9-539-53-6969-€ कफ 369-69 


५ (| 


कै) 
५) 
) 
! 

(छ 


कम अमर जल हट मम डक जज लग डक दशक 
(५) ह कबीरकृप्णगीता. ( १९३ ) ० 


>९९०२०5+5 २६९०४ ०+ ८९०३ ०५०5 +५ ४४६ १. २5% '४५४३६१ ५४४०४ ४४ 7४/४+ जष्ट घर, 23४ ५४५६. ह५/घट ७ ४ # 4५०४५ ३६४१६०९३६१०६/६२४३६०६/९/६:६/६:६:७ 


0 रुद्र आंखके भा रुद्वाक्षा । आपन चक्षु आप शिववाक्षा ॥ ४) 

रे बहर चक्ष कबीर कर दौन्‍्हा | आदसिखापन देबे लीन्हा ॥ हे 

0) तुम तीनो महँ हर सरदारा | रहियो विष्णुके आज्ञाकारा ॥ 

हर तबते रुद्र कबीरहिं चीन्‍्हा | रहियो सेवा विष्ण अधीना ॥ 

0) छांड घरत मत जोंग अराधा | भांग धतूरा माहुर साधा ॥ 

है गगन ध्यान मन जोत प्रकाशा । परम जोत विन मुक्त निरासा ॥ 6) 

0) परमजोत सत्यनाम कबीरा | जोत निरंजन काल अहीरा ॥ 0 
0 
९ 
छे 


च््च्छ 


() सत्यकबीर गुप्त हाय गयऊ । सनकादिक हर पुछे लछियऊ ॥ 

ह कहिये विष्णु कबीरके महिमा । हम बहु माना कबीरके सीमा ॥ 

(969-69-69-63-63-69-6963-63-69-69-69-69-69-69-83-€3-69-69-6969-69-69- 
श्३ 
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हे ( १९४ ) कबीरकृष्णगीता- 
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कहें हरि तुब मानिक होईं। सत्यकबीरके यम डर रोई ॥ 6) 
सुनहु आदंके बात गोसांई । जबते हम कघीर छाखि पाई ॥ 0 
' प्रथमहि सतयुग यम मोहि जारो। निराकार यम पिता हमारो ॥ | 

0 


'डजेडके सके डके 


(»] 


तीनो देव ओ कोट तेंतीसा । सबकहेँ जार भस्म कर पीसा ॥ 
५) जीवहि कब दरन्ह बहु काला । तहां प्रगट सतपुरुष दयाला ॥ 
0) जिन सब जीव साँप धमेराई । सो सत्यनाम कबीर सुखदाई ॥ 
| महाभयंकर काल निरंजन | धर्म अजाजिल बंस अंजन ॥ 
0) अजाजील धमराय लखाये | आप काछ करता कहलाये ॥ |" 


कहइ रक्षाके भक्षक ताही । श्रुव प्रल्हादं अजहु पछताहीं ॥ 
कं 43+6ल्‍7439-6969<€%<3-€>€>€ 9-9 < 36369 369-63- 66 9€> (छ) 


20 चरम 5 लय ला आर या 4 कया तारक ता व 2 कया 8 काट डा 2 7720) 
छल कबीरेक्ृष्णगीता ( १९५९ ) 0) 
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९६ भक्ष करे .जिव चांपे काला | जार बार करे निपट बेहाला ॥ कर 
है राम कहे सत कहे नरेशा | सत्यनाम विन कागके भेषा ॥ ९ 
0. दोहा--घुनकट कैसे अंस भरी, सम्रथ सत्यकबीर । 0) 


0 पतित्रता गंगा गती, विष्णु व्यास रघवीर ॥ 0 
॥0)॥ । कृष्णवचन | 
* कहे कृष्ण प्रगटे सतनामा। सत्यकबीर जोगजीत सुखके धामा॥ 


हने सीस मम पितुके अनंता | जार भस्म किय यमहि तुरंता ॥ 
() सत्यकबीर आजा .में नाती । कबीर दुलहा हम सबहि बराती ॥ () 


0) कालहिं जार भरम यम साखा | दान कदसा अंस भर राखा ॥ ४ 
(063 69६9 69- ६9 ६9-६9 ६96७ ६७६9० ६9- ६७६७-६७ ६ €>€७-६9-६959-69-69 ६8 
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(06963 63693 जे €के 9 जे सके सके (जि रुके हु रजेसओे सके €9 49663 के एफ 
0 ( १९६ ) कबीरकृष्णगीता (0 
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दोहा--धुनकट केंस अंस भरिं, बहरे काल वरेआन । & 
जाय खगे मे छागा, दंवतन देख रिसान ॥ थे 

सकल देव तेहि आसन घावा । भाग रुबे' कबीर पहूँ आवा ॥ 0) 
तत्क्षण सत्यकबीर जोगजीता | कालहिं भस्म कीन्ह भये रीता॥ 8 
लक्ष वार तेहिजार निकंदा । पुनि सजीव कीन्ह कहे में बंदा ॥ 6) 
| कचारवचन | 0) 

बदा तेँ काकर | जाकर दास नाम ले ताकर ॥ 09) 
। निरंजनवचन । ) 

काल कबीरको दासा | जिन मोहि छिनमा सिरज बिनासा॥ 
(3699-69 639 49 ६३ *ईनद>€9€69 €969€3969 6969 €9696969€39 60 


हा 
हि. । 
रा 
“न 
्न्शु 
्ध्प 


दा मन 


हु) 
डा 


0) कवीरक्ृप्णगीता, ( १९.७ ) 
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6) कहे कबीर ते कासों डरसी । काकर भक्त विहुन समक्ष करसी ॥ 0) 
0) कहे काल में पुरुषके . असा | पुरुष कबीर एक परसंसा ॥ 
हे सत्यकबीर सो हमरे श्रेष्ठा। ओर न करे छिनक महूँ नष्टा ॥ 
!, बहुर सहखर॒ बेर तेहि जारा | सिरजेडं बहुरि काल तंब हारा ॥ 
0 पूछाहिं जोगजीत सुन काला | कासो डरस कहु यम व्याला ॥ 09 
0) बोले काल रोप सिर धुनिया। तुम्हरों दास तुव मेरे सिर मणिया॥ 6) 
हे तुब सत्यपुरुष हम तुम्हरे चेरा | तुम्हरे दास सकुट सिर भेरा ॥ हे 
9 जो लेहि सत्यनाम परवाना। तोहे सम ताहि गिनो निरवाणा ॥ | 
(0 69-49-69-69-83-69-69-63-63-69-63-69-69-69-63-83-639-€3-69-89-69-63-€9$9 


जे इज हऊे 


लव वध 


कफ 
४ ( है९८ ) कवीरक्ृप्णगीता. 


शी 
री 
!] 
0) 
॥ 
॥ 
( 
री 
0 
( 
0 
0) 
री 
' 
( 
0 
| 
(0) 
0 
पी 
॥ 
३६४ पने री 


(४०. १० » ८.०२ 4 7, भें 5 
;५ 


सम कस 2 ; 
* दोह-सलकर्बारके दास जो, में पुन ताके दास | ४) 
रू; शा 25 ६... ७३ ०५! 4 /ः 
5, जो जिव विछग कबीरसे, यम तेहि घाले फांत॥ ५/ 
9 घन्य सत्यनाम कबीर अगोटा | जिन महाकाल बांध यम कोटा ॥ ?) 


|हि। 2५ 6. कल (2 
५, यमके कोट कम अस धोखा | सत्वकवीर बिन पावे नहिं मोषा॥ # 
ह | कवीरबचन । 8) 
6) कहे कवीर सुन काल निरजन | अजाजील तुम॒साकटसंजन ॥ 6, 


| हमाहि गोय कस पाया चोरा | आपहि पुरुष थाप कस भोरा ॥ 2 


ई 
रा 


कि | काल्यचन | () 
९; कहे कार मोहि व्यापेड ऐसा । पुरुषहिं मेट राज करों वैसा ॥ 6 
९5-49496%<9<>€व34969-65-6569₹3- 63 63655 >-5563-69-6% हक (5 


ही 4049 42426269599*494%9-4060-69<9€9€69-69-69<> ९ 
0 कवीरकृष्णगीता (१९९ ) 
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स्‍ जब सन मह अस चितवन कीन्हा। दस बीस सीस टूट परभीना॥ 6) 
है) पहुर कीन्ह मैं सुमरण सांई । सीस मोर घड़ू छागे आई ॥ 
0 तब में जाना पुरुष दयाला | सेबक चुक न मन महूँ चाला || 

निशि दिन धरा में पितु पग॒ ध्याना | पे कछ मन महँ भो अभिमाना ॥। 
हा तब तुम मोहि भस्म कर डारा | कबीरते आदु अत यम हारा ॥ 


0) जा सतनाम राख ता रहऊ । डाह ता त्रन अगिन डहाऊं ॥ 


€>4>-63-49763-69€>€ 


५ दोहा--सत्यकबीर जो सुमरही, तेहि में निकट न जाऊं । 0) 
हर कबीरके भक्त विहन जो, कहें काल तेहि खाऊं॥ ॥ 


१0४४ हक 4969 6359 627:26963263<+762 68-42 ६3963:<9-€3 
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६ ( २०० ) कबीरक्ृष्णगीता- 

*- | क्रृष्णबनचन । ९ 
0) कहें कृष्ण सनकादिक सुनहू | आद पुरुष कबीर चित गुनहू ॥ हे 
है | सनकादिकवचन । ! 
0) कहे सनकादिक अब हम चीन्हा | सब मूल कबीर गम कीन्हा ॥ | 


0 अब हम 00% शिष्या । कबीरके सुरत हृदयमो लिखा ॥ 09 
ब्रम्हा सुत हम सहस्र ज्लठासी । कबीर बिना सब परे यमफांसी॥ 0 
अब जिव सत्य कबीरहिं दीन्हा । कबीरके अगुवा विष्णुहिं चीन्हा॥ है 
| क्ृष्णवचन । है! 

कहे कृष्ण जब लेहो 03 । यम त्रिण तोर संहाय सतनामा ॥ ४ 


५ 
५) 
कै) 
0) 
७ 
९ 
(७ &9<€969:63€9 63 €969 6963 €969€969<636क€3€9€3€फदड6क€<3 (9) 
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] कब्रीरक्वप्णगीता- (२०१) # 
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€। यह सुन सनकादिक घर ध्याना | छृुष्णके स्तुति आप बखाना ॥ 6 
0) सत्यछोकके हंस संग आये | झलकत झलझल सुवास बसाये ॥ 
है) कोटिन रवि शशि एक न तुलहीं । एक हंस ससि अबेन तुलूहीं ॥ १ 
) शोसासिधु राससुख मुल्ं । ताहि सुख जेहि कबीरसम तूले ॥ 

6) सत्यकबीर जग दास कहाये | साधरूप धर भक्त इढ़ाये ॥ 0) 
ै इह हम कंह यममुखते बचावा | जगमहँ हमरे नाम खिडावा ॥ 6 
09) कहें कृष्ण पेंगं. समर्थ नाई । कहूँ छूग कहाँ में समथ बड़ाईं ॥ 

6) सतकबीर मेंठो सम दुःखा | सनकादिक सुन प्राण पियुषा ॥ 6) 
४ यम त्रिण तोड़ कालमुख थूक्रा | आरती मंगल यम घर लूका ॥ | 
(869 हे सके डक क्‍िकि क्‍क डके€के€क के डे 6 केक €ठे <के*ड के € के ६9 
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हा कबीरक्ृष्णगीता. | 





मल 5 52022 08 80006 80 
दोहा--दियों पान सनकादिकी, मम्र अये सब साथ । ॥) 
0) कहे सनकादिक छुख भये, मिद काल आधघ ॥ 
कहें सनकादिक धन्य सतनामा । क्षण सह हम सबक़ो भो कामा ॥ 
जे जे सत्यकबीर दयाला | सनकादिक जप कबीरको माला॥ 4 
मम्त मये सब तन मन शोघधा । पांच पचीस मन सहज समोघा ॥ 
; चौदह यम त्रिगुण जेहि थाकी । अरिहित सम लघु दग एक ताकी॥ ' 
0 धन्य सो सतकबीर सत्यनामा । मैं लबु सेवक कबीर सुखधामा॥ 9 
' सनकादिक बहु स्तुति कबीरा । सुरति निरति गहि तन मनथीरा॥ 0) 
0 स्याघ श्वान हर अज बिग कागा | चारो झोहर करने छागा॥ ९ 
(9/69-69€9<9*69-63*63€63€63€6>€3#क€ 696 96369569*69-*69€<56363 (9 
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॥ सीने हर सनकाददंक काता | सिल सनकादक साधुक पाता ॥ हे 


५ एक बारके हकार सब गजी । आप आप कह अज हरी तजी॥ ० 
0) तब कबीर सनकादिक आगे | सतकबीर आवत यम .भागे ॥ 
(0 कछ पग जाय भये चथ्षुहीना । बहुर कुट्ट होय चुये अमीना ॥ है| 
6 पग॒के हीन भये सिर कूटा । जरे भो चिता केर जस खूंटा ॥ 
(0 दोहा--चारो मूढ़ नर पूछे, कहे आप महरोय । 

0) जो कबीर ना आवते, तो सब खात विगोय ॥ ४ 
!! ऐसे। भौ पुन चारो वेदा । स्तुति करहिं कबीरको भेदा ॥ 6) 


(॥ कहा कबीर वेद समुझाई | धर तन भक्त करहु मनलाई ॥ 0) 
(8) 68959 6949 4फ शक 62694 66369 कफ €फि डे 3€369€3 9) 
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है) १०४ ) कवीरकछृष्णगाता. 0) 


४ चारो वेदके तारन हारा। पेचये सुसभ वेद सोहंगम तारा ॥ 6) 
0 


है २४>2५८२० ५० 2५ पे 2२५१ ह ४ ह 2५०५३५८६१४४६/६/६० /५7४/५०. ५४९०६. 


सतकबीरकों अंस सोहंगा | स्तुति वेद कबीर असंगा ॥ 
आज्ञा मान भक्त चित दीन्हा | चार वर्ण भये भक्त अधीना ॥ 0) 
ब्राह्मण क्षत्री वैद्य ओ छाद्ा | कोइ करें भक्त कोई तपमुद्रा ॥ हे 
भक्त विना धन वित सब छारा । सतकबारे विनती यम धारा ॥ 9 
! सत्यकबीर सत्य सो राजी | काम क्रोध मिथ्या यम बाजी ॥ 
0 सोहेसा सारपद चाही । अजर अमर जिव अस्मर व्याही ॥॥ 
0) भजाहिं कबीर सो जाहि अमरपुर। सब सुख विलूसहिं कम काल दुर॥ 0 
0) भजे सो सत्यकबीर पतिबत छवा। तिमिर मिंटे जब उदे ज्ञानवा॥ 
(96963 €क#ज€9*€9*963€के€3€9€ 3536 3*63€€9€69:€69€69€3€3€ज( 


डक 


(()४डके' 


(9: 67699 6>€>रुकेहके के दे 62 रंजे सके रू 63: €9 जे €जे 53 (6) 
९ ते कबीरकृष्णगाता (२०९) 9 
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(0 तिमिर त्रिगुण मन मत सब चारा। सो तहवां अंजोर कबीर मत सारा॥ 

ह विप्णु अबरण तुलसी भूषण | मृतुका तिरूक काहु नहिं दूषण॥ 
6 अंकुर केंद मूल गुर घीऊ। पान फूछपट सेत सोइ लेऊं ॥ 6 
0. दोहा--भीन मांस जो भखे: तामु अन्न जल नाहिं । 

0 साकटकों घर भात तजि, ज़ूठ साधको खाई ॥ 0 
() एक दिन महाकाल रिसियाना | तीन छोकसों परा भगाना ॥ 0) 
0) सहस्रमुखी तक्षक होड़ उड़ा । जाय इंद्रासन इस इंद्र मुंडा ॥ 

है भागे देवता अखिल पतालछा । वहां सहसख्रमुखी जंहँ ज्वाला ॥ 6 
0 दैरे काठ कैलासहि आवबा | शिव कह डंक कीन्ह बहु भावा॥ 
(9:5969 6969 6969 €३€969 69 €9€9 69 6569-69 6 €छ के €9€9<9 ६9 (9 
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अचरओम जीप ५तीजता3८३८५कन 2९३९० ५ 4५.७ 3८५ 23५७ >५ध५ 2५ 4५.>५ 2५ /2६४५/७०९३६/५६०६/७ /४५/१४ 2९/१६/४९३७ /५/०४४५ 7७१९/०७३६५४४६/६३६/५०५०१६२६६ ०९/६ 2६ ०९/६-०६/६//६५/६ /* /९८०५०६४//७/५/२७०५/५४९-६, 8) 


0) पहुर काल धाये बकुंठा | जे आओ विजय सांस घर उठा ॥ हे 
0) खंच उरघके डसेड बनाई । विष्णके ढिग दीन्ह गिराई ॥ 9 
0 मृतुक साथ तक्षक 'गेर तहां | विष्णु व्यास सुखदेव सब जहां॥ 6) 
| के प्रहापे अहि धाय विष्णु पर | सतकबीर तब कहा मुरलीधर ॥ ४ 
0 सहस्लम्ख सनन्‍्मुख कबीरा | पन कबीर धर अमित शरीरा ॥ & 
रूप कबीर देखत यम हारा | आपन विष भा आपहिं छारा ॥ * 
छीन्ह उबार विष्णाहु सतनामा | ज कब्बीर कह विष्ण प्रणामा ॥ 0 
(0 जे २ सत्यकबीर अरिघालक | वाल मर्दन रक्षक सतपाछक ॥ 6) 
0 सत्यकबीर संबे गुण आगर । पतित तार देहीं मुक्त उजागर॥ 0 


(9 €3€>-€>€9 (69 हक 69€9€69 69 €9€>€क्हज€क हज हुक जहुके हज 560 
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9) कवीरक्ृष्णगीता, ०७) 
0) । रह (रे 
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इंद्र र्ध सब देव जिआये। सब देवन मिल रतुति लाये ॥ 


७ सहख्रमखी तब विप्णहिं कौन्‍्हा | महाविष्णकी पदवी दीन्‍्हा ॥ 
6) बेंद विदित जाने संसारा | सहश्रासेरषा पुषें बिचारा ॥ 
9) सहश्र सिरषापाति आनंद सिषासो। सो सतपरुष कबीर दिखासो ॥ 
() एक अनंतकी कौन बतावे | कोट अनंत पार नहिं पावे ॥ 
| जाके खोजत सब पचहारे | सो सतनाम कबीर पुकारे ॥ 
6) जास अंस एक रोम निरंजन । सो सतनाम कबीर दुखभंजन || 
0) जिन प्रभु इच्छाते सब कीन्हा । सो सह्दुरु कबीर हर चीन्हा ॥ 
( महाविष्ण ओ विष्णु व्यासा | सत्यकबीर सुमरो हारे स्वासा ॥ 
(8 4869-68 69 69 49 (9 ६9-६9 ६७€9-69-63-63-69-69-69-69-69-639-69-63-€: 
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0 (२०८) ७9 ०9आ कबीरहाणगीता, आय " 
दोहा--सत्यकवीर स्यनाम प्रभु, दुख नातिका सुखधाम । है 


0 
४५ सर्वे मई सो सम रहे, सतनमें विश्राम ॥ 
0) जहां सांच तहेँ प्रगट आही | दयाहीनके निकट न जाही ॥| 
४ गुरु भक्त सबते अधिकारी | साध भक्त-गुरु भक्त सुखारी ॥ ९? 
कोटिन देवी देव अराघधे । विन गुरु भक्त काल घर बांधे || 0 
0) कोट अनंत कर्म संसारा । गुरुके भक्त विनसवे असारा ॥ | 
0) इहां वहां गुरु भक्त सुहेला । गुरु आज्ञा कर सोई चेलछा ॥ 
0) गुरु कह आद बह्म कर लेखे । गुरु सरूप सेतन कहेँ पेखे ॥ 6 


॥ गृरु सोई जो तिंुंलोकते न्‍्यारा । सहुरु अमरलोक विस्तार ॥ ९ 
(9&69€9*€69-€9*€3€9*9*3*<केडफे€ के 5 <9€97€3*6969-69*69-69-€9-€63-€3(छ) 





(&/&26969-6969-696969€63*63-63696363€3€63-€के हे 
(9) कवीरक्ृप्णगीता- (२०९ ) / 


5 मम पद म दी की जम कप 2 पड पलक त 0 तक 2 देती विरल पक लक 
९ विष्णु अंत सहुरुके आहीं। सहुरु सर्व मई बरताहीं ॥ 6 
() सद्ुरु सत्यकबीर अविनाशी । रहे निरंतर सब घटवासी ॥ ५ 
0) जिमि चंदा नम कुंभक दीसा । पुनि जिमि रवि प्रकाश पद ईशा ॥ ( 
! एके साहेब सहुर आदी । क्रीतम उपजी विनासि षट स्ादी॥ 0 
0) तीन छोककेहँ विष्णु श्रेष्ठा | विष्णुत. सत्यकबीर गरिष्ठा ॥ 

0) सत्यकबीर सबके सुखदाई । सुरति सुमतिते वे भरत पाई ॥ | 
0 दोहा--सत्यकबीर सुखदाया, जो सुमरे एक चित्त | ४ 
0) विष्णु व्यास कहें सब, ते लुख कबौरे प्रतीत ॥ 

(0) जै जै जै सतनाम कबीरा । सत्य सुकृत सो अजर शरीरा ॥ 


(9 6क के जेल 
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9 





हि (२१० ) कबीरकृष्णगीता. 





0 पृष्पविमान सतलोकतेआवा | सकरू आय चरणन शिर नावा॥ 
॥ निज सिंहासन ठाकुर दीन्हा। चरण पखार चरणामृत लीन्हा ॥ 
0) विष्णु व्यास सुखदेव सतव्यासा। सतकबीर पग॒ परस हुलासा ॥| 
/ कर जोरे जे हरखित कहहीं | सतकबीर कहत सुख रूहही ॥ 
0) जो सुमरे सतनाम सुखधामा | सच २ सो सहुरु नामा ॥ 0) 
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) काछके कारण करण गोसांई .। रक्षपाकक सब जिव सुखदाई ॥ 6 
तीन छोकते न्यारा- रहहीं। सर्व सई पुन सबसों कहहीं ॥ 0) 





(8:&2-6969-49>€> 45 आकर कसम €>६के<> कक 49€3+€ 335 कह कह 56 96% 
हे कबीर्‌कृष्णगीता, (२११) ९ 


् घरणी अकाश पवन ओ पानी | चंद्र सूय॑ जेते नष खानी ॥ | 


* सबके आद सोहे सतनामा । सत्त दया मिछ जीवको कामा ॥ 
0) सवेमु् अविनाशी रामा | सोई सतकबीर सुखधामा ॥ / 
(0 जो सुमरे सतनाम कबीरा | ताके काछ न आवे नियरा ॥ 


() कीन्हो स्तुति विष्णु बहूता | कहा कबीर बैठहु पूता ॥ 6) 


है) तुम स्तुति जब बहुते कीन्हा | तब हम आय दरश तोहि दीन्हा॥ है 
कौन काज तुम सुमरेहु मोही | योरो सब संकट जत तोही ॥ ९ 


0) परहि काल मुख झरकाहिं जबहीं। सतकबीर कह चितवे तबहीं ॥ 0) 
(0) 69-6ज-69 के इक 49+६9-4349-48-6क-(9-ह३+ कह (के €9-€9-63-6> 6369-63 (8 


ईज्ेडकेसजे-ह जज कह कह कक ह करके € 36953 6369 63636 क€9€6 99 (0) 





(११३) कबीरकृष्णगीता- (0) 
| कृष्णबचन । (9) 


कहे कृष्ण पछकन पग झारे। में नाती तुम आजा प्यारे ॥ 0) 
धन्य भाग्य मम शस दिन सोरा । दीन्हों दरश कबीर बंदीछोरा ॥ ह 
कबीरते अधिक और नहिं कोई । आद्‌ अंत सब जिनते होईं ॥ 0 
हम सब हैं कबीरके अंसा | सतकर्बारके सब निज वंसा ॥ 6) 
सिद्ध, साध मत वेद पुराना । सतकबीर गुण सर्बहि बखाना ॥ ७ 


0. 


है 
0  दोहा--सब करताके करता, सब दाताके तार। ४ 
है सकल मूल सतसाहेबः सो कबीर औतार॥ ९ 
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0) कवीरक्ृप्णगीता, (२१३) 


0) 


0 सत्त २ सत्त हर गाईं | सतकबीर जिव रक्षक भाई ॥ ५ 
ही मैं कबीरकों महिमा जानो। और सबे मनमत बौरानों ॥ 0 


दर 


() गरुड चरण हरि शीस नवाई । महिमा कृष्ण कबीर पस्वाई ।। 
अस शोभा नहिं देखो काहू | करता कृष्ण राम तुम आहू॥ 
. 0  दोहा--सोई पुरुष कबीर है; जोहे हम कीन्हों खोज । 

' सबे कहें मोहि वाउर, कहें भस्ंड वनरोज ॥ 6 
0) त्रेता रामचंद्र मोहे जांचा। नागफांस परिचित भी कांचा ॥ 
(0) तहां पहुँच अहिनास उबारा | तब मैं करता तेहि नाव बिचारा ॥ 6 
0 करता निरबंद योनि नहि आबे । नागफांस तेहि बांधको पावे ॥ | 


'६>€> का 





(969-€9-€9-69*69*9 6369-69 €69€क 669 €क6क सडक 59636 
४ (२१४ ) कबीरकृप्णगीता हे 
कल आम स | 


दोहा--क्षत्रीरूप राजसी; सातकी सहुरु रूप । ह 
| तमग्ुण तामस सकल सव, त्रग णा वक्त ताह भ्रप॥ ७ 
0 अब हम सत्यपुरुषको चीन्हा । कबीरके रतुति गरुड़ बहु कीन्हा ॥ (0) 
। कृष्णबचन | छ ., 


0) तब हम चीन्ह कौसिल जाये । भक्तवत्सल क्षत्रीरूप घर आये॥ 
0) 
] 


0 सो कबीरके सेवक रहई । जेहिसम ना कोउ तिहँ पुर अहई॥ 0 ' 
0 उम्रसेन भक्त बंद मैं छोर । तांते मोहि संत कहें बंदिछोरा ॥ 0 ः 
“केसे केक के > 69 62:69 €6क-€के 
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हे ' कबीरक्ृष्णीता,... ( २१९ ) । 





5 कबीर छोरहिं चौरासी यम फंदा । निर्मुण नाम कबीर निद्ैडा ॥ 

0) जापर दाया करहिं सतनामा | सो देखे सतछोक सुखघामा ॥ 

कहें कृष्ण सुन॒ आसन मोरा । महा सुज्ञान गरुड बल जोरा ॥ 
हमही रहे त्रेता रघुवंसा | तबहीं कबीर मेटे मम संसा ॥ 

) सतकबीरके अंस एक राऊ | सो पूंजी मम पितहिं दियाऊ ॥ 

५ राय रमिता राम सोहंगी | ताके भार देह अधेंगी ॥ 

) रामचंद्र. अधैंगी सीता । रावण चोर संधि सिर दीता ॥ 

0) तेहि प्रति रामचंद्र दुख पावा | वन२रटत वचन पितु पावा ॥ ः 

0 वचन सरूप .घरे सब देवा । डासन त्रिण भोजन फल मेबा॥ 


अरब सदी अी बस का बी सरी आई कप कक कई डक. 


(२१६ ) कबीरक्ृष्णगीता- 0 
सिंधु सेत बाँधे हरि ताका | पर्वत सबे सिंधु महूँ राखा ॥ हे 
बांधन छगे सिंधु गंभीरा | तब हरि सुमेरे सत्यकबौरा ॥ ४ 
आय कबीर तुरत दरसावा | कबीर रूप हरि हृदय समावा ॥ ( 
रामचंद्रके: हृदय कबीरा | आद ब्रह्म कबीर गंभीरा ॥ ४ 
कबीरके अंस हैं लक्षमणबाल्व | लिखा मेर पर अंकरिसाला ॥ < 
; लक्षमण अंक सेतु लेहु बांधा | रामचंद्रका छूटा. घंघा ॥ 6 
; उतरा सैन लंकागढ़ टूटा | सकल देंवका बेदी छूटा ॥ 9 


दौन्‍्हो राज्य बिसीषण थापी | कोइ न बांचे राक्षस पापी ॥ ः' 





0) 69696969-69%969€₹96569696969<6 ६969 (-69-69-69-69-69-69₹6 
(९ कबीरक्ृप्णगीता. ( २१७) /। 


हर 
(रो | 
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ह सुन खगपति सब देव मुनीसा | सृष्टि कबीर सवन कहँदीसा ॥ 0 
0 दोहा--कहें कृष्ण सुनु देव मुनि, रक्षक नाम कबीर । 


|| है 4] 


ता हमहिं औसर सुमरहीं जब, गाढ़े परे शरोर ॥ 

हा जीवके सुख देवे कारण | पुरुष कबीर प्रगंट कालि सारन ॥ 
७) रामनाम गुरु महिमा साषा । सत्संगतके इच्छा राखा ॥ 
(॥ सत्संगत गुरु मारग पाई । गुरु सहुरु मिल प्यास नसाई ॥ 
(0 खरा खोद्य परख दिखाये । सहुुरु सो जिन सत्य चिन्हाये ॥ ल्‍ 
() निर्गुण एक कबीर बखाना । समुण सकल देव मिल जाना ॥ 
() निर्गुण बोलता कबीरको अंसा । रमता राम सकछ घट हँसा ॥ 





3 रा वार आय यान काम का सार काना सा 52 काट जार कया व का के यार कक ा> 2020) 
(२१८ ) कबीरक्ृष्णगीता ) 


कहे कृष्ण कबीर परचाई । सह्ुरु सत्य कबीर गोसांई ॥ 6 
दोहा--सहुरु सय कबीर हैं, निहचछ अजर शरीर। ४ 
भौसागर तारन तरन, सम सय कबीर ॥ . /( 
व्यास सुखदेव समेता । अज हरि हर प्रभु कृपानिकेता ॥ 
नारद ऋषि इंद्रांदे सनकादी । सके न कोई कबीरसंवादी ॥ । 
() केह कृष्ण सुन व्यास सुखदेऊ । कबीरहिं मानुष कहे जनि कोऊ॥ 6 
| कबीर सर्वादिक करताके करता । भरी ढरें फिर खाडी मरता ॥ ९ 
४ भक्तरूप धर अगट दिखाये। गुरुकी माक्ति ढिग दास कहाये ) 


है के अंसक की पए 





(७६9 &>€+ मेक केसओिस फेस किस किस फू 9 करे 6 सकरू>स करके रुक हकह 9 चक€) 
(0) कवीरक्ृप्णगीता (२१९, ) ह 


() | 
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0) रामरूप संग लक्ष्मण सीता | सत्मकबीर वन दास पुनीता ॥ 
दोहा--कहें कृष्ण सव कोई सुनो, इत उत दास कर्बार । ९ 


0) सतकवीर सत युगर सुमरे, दोउ दीन गरुपीर ॥ 0) 
&) | व्यासवचन । ) 
( कहें व्यास सकल मिल वाणी । धन्य कबीर जेहि कृष्ण बखानी ॥ 

हे | कृष्णबचन | 


0) 

0) कहें कृष्ण सुन व्यास सुख देऊ । हमहु न रखा कबीरका भेऊ॥ 

() जब कबहूँ हम त्रसित निरंनज | तहां कबीर काछ शिर मजन ॥ 
0) कबीरको चरणोद्क जब लीन्हा । जबते अगम गम्य हम चीन्हा ॥ है 

(9/6569-89-59-69-6%-69696₹963-69-63-69-69-69-68-69-6-63€63-€9-€3-€3-(9) 


(969 €जे€3€> दे 96369 6966 क हक डक 59 हज सके डक के (के से हक €क्े हे (0) 
0) ( २२० ) कवीरक्ृष्णगीता- 0! 
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() हमरे कहे के पिता निराकारा | हम कहे ये कबीर प्रतहारा |॥ ६ 
कबीरके पांव निरजन छागे | और जीव कहा कस आगे ॥ £! 
0 निरंजन एक दिन ग्रासन धाये । कबीर नाम जप जीव बचाये ॥ 6 

0 दोहा--एक हंसके पाछे, “ आद नाम सर देख। 

0 अहूत शोमा अक॒हं छिव, कबीरको कला अनेक॥ 09 
कबीर है अमरलोकके माहीं । यहां दरद देख जीव बंचाही ॥ () 
जब हम बेठे सप्त पताला । नाथे कालीनाग निसाला ॥ 0 

0 तब नागिन मोहि विष संचारा । तहूँ कबीर गये प्राण उबारा ॥ 6 

0) संगहि आये बलमभद्गकें भेसा | बालबच्छ राचि मेटेड अहेसा ॥ 0) 

(8-69-69€9-6969-6963-6369-63-69-63-63-6363-63:639₹6:963-६3-€9-€3:€9:6) 
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हु) * कवीरक्ृष्णगाता (२२१ ) 0) 
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हु 
) 
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(0 जब हरनाकुश कीन्हेसि वीरिआई। तहँ कबीर पुन भये सहाई ॥ () 
0 रामरूप ज्ेता हम जांचा | परम जोत कहि बोलेह वाचा ॥ 
( परम जोति कहि कियेउं पुकारा | तहां कबीर आय दुख टारा ॥ 6) 
(| दोहा--कबीर सुखदाता जीवके, अमरछोक विश्राम । 

|] सो जिव सुख घर पहुँचे, जो समरे कबीरकी नाम॥! 

0 कि हमेरे जो बोध शरीरा | देवल थापेड दास कबीरा ॥ ; 
(0! तट देवर सिंधु तर गाडा | तब कबीरको ध्यान हम माडा ॥ ४ 
0) तरत कबीर प्रगटे तुलसी चौरा । निप्ररूप में दशेनकों दौरा ॥ 6 


५) तलसी चौरा जाय में दासा | हँस कबीर अंकम ले परसा || ह 
९७७७७ €०€969 6969-63 6968 69-6969€969-6969-63-639"69-639€3(फ 


(७0&9-69-69-63€3<36क5जे-३जे हज 6 हक उड-डकसकड के इज सटे सरेनसलेरीडे- 


* ( २२२ ) कबीरकृष्णगीता 


() सिघुतीर गये आसन कीन्हा । सिधु चास भसये चरण अघीना ॥ 
0) बोइल छारिका दे संडप राखा । सत्यकबीरके हम सब साखा॥ 
0) चारो युग भो वार अनेका । सब दिन सत्यकबीर भोहि टेका॥ 6 
४ दोहा--करहें कृष्ण यह श॒प्त रास, कबीर सबनके मूल । (५ 
हम कबीर कहे सुमरहों, भक्त मुक्त समतूल ॥ 9 
() सकल देवता सुन थर हरेऊं । घाय कबीरके चरणन परऊ ॥ 6, 
0) चरणोदक के मुखमह लीन्हा । चरण परासे प्रदक्षिण कीन्हा ॥ * | 
/ । कवीरवचन । है 
९ कहे कबीर सुनो मुनि व्यासा । गुरुके भक्त कटे यम फांसा ॥ हे 
9 (6. एड एड एड इडे हल ३3 ३3 सडे९9-३डदड-उस सके €9 ३9 4960€>€9€>€> ९9) 
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है) कबीरकृष्णगीता (२२१) 0) 
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| | गुरु विन राम न आवे हांथा | गुरु विन डोछहिं जीव अनाथा॥ 
9 गुरुकी भक्त साधुकी सेवा | हरषि गोपाल मिले यह सेवा ॥ 
() हमहू गुरुको करता जाना । काउ जीत गुरु नाम बखाना॥ 
हे गुरु सोई जो अंतहु मीठा | जन्म मरण गुरुछागे सीठा ॥ ' 
9  दोहा--योग यज्ञ तप तीरक प्रतिमा भूत मसान 0) 
हि कहें कबोर सहुरु बिना, जीव जात यम थान ॥ 
9) उठके गरुड ठाढ़ भये आगे | हरिसों विनती करने छागें ॥ 
0 आज्ञा देहु मोहि त्रिभुवननाथा । हमहु जीव निज करहु सनाथा॥ 0) 
0! हम कबीर कहँ सहुरु करहीं । सेवा तुम्हार ध्यान उंर धरहीं ॥ ४ 
(068-69-69-69-69-69-63-63-69-63-63-69-69-69-63-63-€9-69-89-639-69-69-€96) 
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हे कृष्ण विहंस कहबे अस लीन्हा । सुनहु विहंग सबन चित दीन्हा॥ ५ 
0) यहिते श्रेष्ठ अमर कछ नाहीं । धन्य सो जो गरु शरण समाहीं॥ 
) हमहू. गुरुके शरण समाने | सहुरु कर कबीर कहें जाने ॥| 6 
0) कबीरके आस सबनको भाई । कहहि कृष्ण पुन गरुड़ बुझाई॥ 0) 
५ दोहा--खगपति गये कबीर पहूँ, शरण देहु सतनाम । 9 
' यमसे ज्ास निवारहु, देहु भक्त सतघाम ॥ 
00) । कवीरवचन । ) 
0 कहे कबीर सनो खगराई ।- बडे भाग गुरु शरण समाईं ॥ । 
0 गुरुकी आज्ञा शिष्य जो माने । शिष्य सोईजो गुरु सुराति समाने॥ 0 
(09-63 >€3*€63€3*€>-€3-€9*6 96963 दजे 696 9_के5के कद 59695 (9 
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कद 
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|) कबीरक्ृष्णगीता. (२२९ ) / 
0) 2 5720 कह 


.:६३६३६०६/४३६५६/६ #९०९५९-१६३६/६८५-१९१६५०५/५५५ २४ 2६ 4९४५/९४१६४ २९६/६ /६३६/९५४६ /९/५/६:६.६/६-३६; 








(0 चरण टेक विनवें नभगामी । आज्ञा करह सो मानो स्वामी ॥ 


0) हमह गुरुकी महिमा जाना | गुरुते श्रेष्ठ और नहिं आना ॥ ९ 
हे हम त्रिभुवन पातिके सुखपाछा | हमरे पीठ जो सदा गोपाला ॥ 

() जब हम देख गोपाल तेहि सेवा | परेड चरण तर लीन्ह तुव भेवा॥ *। 

()  दोहा--कहे तक्षक अरि जोर कर, विनय सीस पग राख । 0 

काटहु यम कर फांस प्रभु, गरड़ दीनता भाष ॥ ' 

। कवीरवचन । है) 

कहे कबीर सुनो खगराया | मिले ना समर्थ सहुरु दाया॥ 0) 


डे 


(6) €3€9 3 के 


<€9€9-69:€3-63-69-69 6-63 69 €9-63-€969 65-69 6%€696969 69-69 9६% 
* (२२१४६ ) कवीर्‌कृष्णगीता 0) 





९८५३६ 





'५८९०६२४३६१०६३६३६/१६२४:४१६०५४४१३९२४३६:६१५१५१६१६२६:४४१४६१६१४१७२२६: (0) 


आपन जीव सम सब कह लेखे । एके राम सकल घट पेखे ॥ हे 
*। सुर असुरारी चाल निहारे। नीर क्षीर बिलगाई सुघारे ॥ | 
0) ज्ञान ओ मनकी दशा विचारे | सतपद गहि गुरु सुरत निहारे ॥ | 
0) जेते आमिष मीन मद मांसू | परधन  पर्रनदा उपहास ॥ 09 


) | कवीरवचन । है) 
0 कहें कबीर सुन गरुड़ सुजाना । अंकुर सुगंध पवित्र फुल पाना ॥ ह 
0. दोहा--यरु कहूँ करता जाने, साधन यह कह लेख । 0) 
0 कहें कबीर सन खगपती, राम सकल घट देख ॥ 
श्छे 


(3€9-€क<जेदिके€ के €के डक 4 कहे ड के 5 कक €9 6 9€9*636363-6959€>€> €9) 


हक 0 आया का या आया 23) 
कबीरक्ृष्णगीता. (२२७) 0) 
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ही) 
ही 
0) 
0] 
8! 
0) 
छ 
0) 


! 
। 
! 


| गरुठ वचन | 

कप ] ६९ सत्यक बी |ईं 
कहे तब सीस नवाई । सत्यकबीर तुम समर्थ सांई ॥ 
सिखापन हृदय मानो । शरण देहु कहे श्रीमगवानो ॥ 


। कत्रीरबचन । 0 
" 


(५ 


हम या प्डट 
नह." 
बन 

» «#| 


9 सडक 
८ 
जि 

शत 


तुस 


) च् 
0 श्रीकृष्ण तुम त्रिभुवन राऊ । गरुड॒हि बोधे कहहु सुभाऊ ॥ 
0) 


0 दोहा--शब्द हमारे शीतल, अस्त मोद सो भाव । 

) भक्तपंथ समिता ज्ञान हढ, अभे मुक्त पद लेव ॥| 
0) भले गरुड जाय आनहु साजा | गह २ वैकुंठ बाजन बाजा ॥ 

0 कहें गरुड साषहु प्रभु साउज । सत्यपुरुष कह चढ़े सब सांडज॥ है ु 


(0) 
(069 6७ €9-€३€9 €क €> ६9-69 €9€9 €36369:6369 69 €9€9€963€96₹369 


6) 68-63-63-89 6969-68 69 69*65696969 839696959€969<9 959 


0१९८) कबीरकष्णगीता. हि 











6 


फ्नफकीफ कक कक कफ की कक तय 8 
ु 


कबीर नारिअर भरपूरा | सेत गरी मिष्ठान्न खज़ूरा ॥ 6 


दोहा--पान फूल चंदन वि मेवा, गऊघत जोत प्रकाश। ५ 

सो अमर प्रत नाम श॒रु, चरणं सीतहर दास ॥ 0 
संत सिंहासन क्षत्र चंदेवा। ध्वजा पताका सेत सजेंबा ॥ ५) 
गुर मिषश्टान छान जर झारी । थार जोत घर पंच मुख बारी ॥ 0 
आज्ञा माग : गर॒ड़॒ उठ धाये | तैंतिस कोठ देव हकराये ॥ |) 
सवा लाख नरिअर ले आना | सवा सौ मन मिष्टान प्रवाना ॥ 0 
0) कृष्णहि नेवत दौन्ह कर जोरी । तुव प्रताप गुरु मम बंदछोरी ॥ है 
0 शिव सनकादि अद्मादि विष्ण्वादी । देवऋषी मुन॒सुखसे सादी ॥ ७) 
(39:89<€63-69-69-€>-63- ६3 दे. डे ६9.6: 


69-69-69-69 69 6353 सके डक डे <डस्‍ठ 





(2)€>6केह> 6969 €क€ज-€क_ केक कस जि-€ जज: कह 9 तक _जस किसके 
( कवीरक्ृष्णगीता, (२२९, ) 


४३४८ ५०५० ४८ ५२४ 2५ञ१स९०६ ३०४० ६४२६३६३६४१७७५/६३४२४ १६३६ ८६ ४०५/६१६०६०९०९१५/००४:५/६०६/९/४० () 





४२६१ ००७: ९३३० ५१ ७०५२५७०५३४२६७०४५३ ५:३/४००५०४+९०९/०५ 


) सब मिल आय कीन्ह धुन ध्याना । भजन अखंड शब्द -प्रवाना ॥ 6 
दोहा--सकल देव मुनि चक्रित, गर॒ुड शरण सतनाम | ९ 
(0) सतट्यकबीर जो समरे, तेहि गाढ़े आबे काम ॥ 6 

दीन्‍्ह पान यम त्रिण ताराडई | चरणामत- तिछूक इढाईं ॥ ही 
0) पाय प्रवाना गरड अनंदा। जस चकोर पाये निस चंदा ॥ 9 


) महाप्रसाद सकछू मिल लीन्हा | विनव॒हिं गरुड़ असीस तब दीन्हा 6) 


हे । कृष्णवचन । ॥) 
0) कहें कृष्ण खगपति बड भागी | तुम सह्दुरके दास सुभागी ॥ 6) 


घनन्‍य साग ताह भाणा कंरा | शरण कबीर गये दुख फेरा ॥ क्‍ 
(0) €9-डेन्ड5 34349 कक डक 4 जे ज डे 44 92€9*<9*3:<क 3:34 € इक 


| ( २३० ) कबीरकृष्णगीता ॥ 


५ सरगुण भक्त जा आवबा गांना | तन धर दुंख सुख पावे पवना ॥ हर 


0 निर्मुण भक्त शरण सतनामा | नाम कबीर भजन सुखधामा ॥ ( 


दोह--कहें कबीर सुन खगपति, नाम कौर कंडहार । ॥ 
0) निरणण भक्त सत्र ऊपर, आवागवन नवार ॥ हे 
0) सकल देव मिल स्ताते छावा । बडे भाग हम दरशेन पावा ॥ 9 
0) व्यासदेव सुखदेव मुनिनारद्‌ । विनती करें सुरपाति गण श्ञारद ॥ ) 
(0) भीकृष्णले. पूछे व्यासा | कबीरकी सहिसा करहु प्रकाशा ॥ हे 
0 तुमते श्रेष्ठ कबीर कंस सयऊ । यह चरित्र हम जाननपायऊ ॥ ९ 
&/€9€>€9€>€जेडजे सके हज €जे हक 4 इज च के हक चे वजह नह >> हज जस जज 





अर 


(9: &€> €> के उडे€3€9:€3 63 €9 €जे€ के € जे ३ 69633 69363 €9 66963 (9) 
कवीरक्ष्णगीता ( ३३१ ) है 








5) | श्रीकष्णबचन | ' () 
0) कहे कृष्ण सुन व्यास सुख जाना । कबीर आद करता निरवाना ॥ 0) 

निरजन हमरे पिता दृग काला । जार मार जिव करहि बेहाला ॥ 0) 
5 सतकबीर काल शिर मंजन | कबीर नाम ते त्रसित निरंजन ॥ के 


0 दोहा--तीन लोकते न्यारा, अमरलोक विस्तार । |] 
0 जो कबीरको समरे, सोइ उतरे भोपार ॥ 

0 कहेँ कृष्ण मैं कहों परमारथ । निर्गुण भक्त जन्म जुग स्वास्थ ॥ * 
है जब कलकाल निरंजन कोपिह । मिटिहै दया धर्म विष रोपिंहे ॥ 
हे गंगा सती सिडः औ साधक । सबके सत घटि है कलबाधक ॥ # 
(छे> हक 25 22025: 5 2 02 का या आकर का का कक या या कक कया 5 02।ए 


(069 €9 9 €>€>€जे से सके सके हजह जे डक €ओ€क रस रे कक €केस (कि 
है (२३२ ) कवीरकृष्णगीता ९! 





) निराकार सब जीव गरासे । भक्तहीन तेहि काल तरासे ॥ 0 
निर्गुण भक्तिहीन जो प्राणी | पापी पुनी जार सब सानी ॥ 0) 

; सबकर सत्त का बिचलाई । कबीरके संत अड़े रहाईं ॥ 
गाढे ताहि कबीर .ले राखी । आगे तेहि निज कबीर हरि माषी॥ 

। 0) हा-अजर झक्त सा पाव जो, छुमर सत्यकबार। 9 

; नरकी देंही त्यागके; हिरंमर घरे शरीर ॥ 0 


सुन पंडव नारद सुख़ व्यासा | एकादिन सुन कस भयड तमासा॥ ९ 
जीव एक सतलोक चलि जाईं । दूत ताहि नहिं पायड भाई ॥ 0) 
गये दुत धर्मरायके पासा। धर्मराय आप मम वासा ॥[ हे 
(9/€3€>-६9-49-€9-639-€9-69-69-€9-63-63*दछ€3-63-<3*63 €क-€3-दक-53+ह-5 (9) 


€9 63 6963-69569636969696969<63-63€96) - 


कवीरक्ृप्णगीता ( २३३") हे ह 


5959 &)) 
) 
0) 
0) 
० 
0) 
है) 
है| 


३५ ९६०७०५/४५/५२)५३५ २ ६३७०७/३७/४७७४५/ ७४७४७ ६४४५ ६-४५५ ५:०६/६४९५४५/५/ ६४०७४ ५८६/६३६४५०७३७० ६०९५४. 


हम त्रिय बंधु यम सहित सिधाये। हेरत जीव कितहु नहिं पाये ॥ 
0 सब थाके हम देखा जाई । सुन्यके पार मानसर जाईं॥ 
( ) सहासुगंध देश उजियारा | कामिन शोभा अकह अपारा ॥ 
६ कोटिन चंद्र सुये छवि एका । हंस अर्संख हंसाने तेहि रेखा ॥ 
॥ दोहा--जहँ सतपुरुष कबीर निज, सो नहिं देखेउं गैर । 
। पुरंषबछोकको आभा, मानसरोवर मोर ॥ 0) 
अपनी कंचनउदित अटारी । हंसनीको छगी गंध हमारी ॥ 0 
0) डारपाल एक पठइ्टन वेगी | देश निकार धायो बहु वेगी ॥ 6 
0) मोहिं धर बांह नीकारीस बाहर । मैं सुमरेउं कबीर तेहि ठाहर ॥ 0) 


(9 ६9 €9-69-69-69-69-69-69-63-6369-69-6क-ह3-63€3-63-69€>€36969-69 (9 


(9&9 के आलतह रस जि किस स सकिसक सत्र चलिस कस रफ्रिसक सिर निचले चिकन 
है ( २६४ ) कबीरकृप्णगीता 





॥६३६३५३७२५२५४+७००००: 





'3/ ५ +७०४०९१५१ ५+७१६२५०५७०६/१५७/५०५/७: 


छ 
5 तहूँ कबीर मोहि लीन्ह बचाई । बार अनेक दया उर छाई ॥ हे 
0) जहांसे गयऊ निरंजन खोदा । कबीरके आद न जाने वेदा ॥ 9 
0) कबीर सबनके आद बखाना। कबीरके आद कोई नहिं जाना ॥ है 
. कबीर नाम कायाको वौरा | कदली तन पौनगरसीरा ॥ £ 
हे दोह--काया कदल दल, गुप्त प्गठ कपीर। ह 
*। सबके भीतर बाहर, सास निहस्वास शरीर॥ 6६ 
७ सत्ततोककी ऐसी शोसा | काहि न सिराय मोर सनलोसा ॥ 0 
ह एक हँस तखन  जोती । छिन एक महँ देखेऊं ससीकोती ॥ 


0 एक हंसनी रवि शशिकी खानी । अनंत कोट राव शशी प्रवानी ॥ 
(9) ६9-639-ह- इक इ७-€3- ६968-63. 9- ह३-६9- 8३० ह३-53- 63- 69-६७ €क- ह३-€9- हद 





(28988 8<26969669696/666699 69690 
है फचारकृष्णगांता . ( २३५ ) () 


ह्‌ ४३७३६३४२७३६०५८७६. ०७/७« 


है निराकार एक तिटँ पुर जारे | सत्तकबीर सो जरत उबारे ॥ 0) 

ह पे पे ऐप भर ८ 

» जबते हम देखा अस थाना | तबते मनमें निशिदिन ध्याना || 4 
ः 
) 
| 








४० ५८3 त 








"2९०६-३६ ६६४७६ /९.2%००५-३९४९./६ 2६३५३६३.- 


) तीन लोक तेहि लेखामाहीं | सत्ततोकको नहिं परछाहीं ॥ 
ह तीन लछोकमहँ नरककी काया | सब सुगंध सतलोक रूखाया ॥ 
॥) दोहा--काल कठिन परपंची, तीन लोक दुख देय । 
) ताके निकट न आवे जो, कबीर प्रवाना छेय | 6 
५) जबहि कृष्ण अस परचे दीन्हा । तबहिं व्यास चरणोदक लीन्हा ॥ 
३ सखदेव ओ सब देव अधीना । सबहि कबीर कह सहुरु चीन्हा ॥ 0) 


हा सत्यनामकी परी दोहाई | सबहिं कबीर कहँसीस नवाई ॥ है) 
(06969 €9€9 69-69 69 €969-€9-69-63-69-69-69-69 69 इक €>-€9-€3-63€3 (9 


(0)69-69-69-#9-€>-€9-€क €ंडे-€9:69:6 36363 करत €694 96963 66 के (0) 


(२३६ ) कवीरक्ृप्णगीता हु 
विनवें सबे कबीरके आगे | सत्यकबीर कहवे अस छागे ॥ ई 
। कंवीरवचन । 0) 


हम जग भक्त रूप दासा तन | जीवके दरद आये देखावंन ॥। हे 
हैं अजर अमर घरवासी । जहूँ सब जीवको घर सुखरासी ॥ ४ 
जब २ जीव निरजन ग्रासी | तब २ आय काटेड यम फांसी॥ 0) 
दोहा--करहें कीर प्रमारथ, सत्य दया घर धघीर। 0 
दर पराई जाहि घट, ते घट राम कबीर ॥ ४ 

| गरुडध चन | 0) 

गरुड गमन मन स्तुति छावा | साग बडे कबीर गुरु पावा॥ ९ 
(५ सज-€9-69-69-69-69-69-69-€3-69-69€3-63-€3-89-69-€9-63-€9-69€69-69-69-69 


कक की 6.87 कलर पट." 


छ)&6%69&+€6के&9€9 6369 सके “हक €क59ह जे 569 9696 कफ 69 6959 (0 
कबीरकषष्णगीता (२३७ ) ; 


3) अल्चन चरल 2९ ०३५२५ बल जट चट3 ९० क्‍23ट पलक ५ 3डज25 ७ ७०५ 23/५७/५९४५ ३७२७७ ९ ०७०००५० ५० 


0) कहें गरूड सन कृष्ण मरारी | जीवनकी गति कहो विचारी ॥ श 
0 कोटिनम एक कबीराहिं चीन्‍्हा | तिन निज जन्स सुफल कर लीन्हा # 
(॥ औरहिंकी गत कैसी स्त्रामी | सो कहिये मोहि अंतयोगी ॥ 0) 
है | श्रीकृष्णचन 0) 
0 सुन खगेश कहे त्रिभुवनराई । सबकी गति में कहों बुझाई ॥ & 
6) सतकबीरको भक्ति जो करि हैं | सो सत सत्यलोक पगु घरिहें ॥ $ 
0) अमरचीर हिरंसर काया | सबी सुवास अमी फल पाया ॥ 0 
0 दोहा--सत्यकबीरके सेवक, वहुर योनि नहिं आव। ७ 
* -. अमस्छोक सुख विलसे, निरभे कैछ कराव॥ . ॥| 
6) 69 €9<9-48-69-69-69-69-69-639-69-63-69-6969-63-43-63-69-53-59-69-६9 ६8: 





किम कल आज कीफे कमी 


9 ( २३८ ) कवीरक्ृष्णगाता. ४ 


] निरगुण अजर कबीर जिवतारा । सरगुण भक्त जो दस ओतारा ॥ 4 





0) नकली निरगुण निरंजनराईं | जिनके हम योहदार कहाई | ( 
6) सर्कल सूल  निर्गुणकबीरा । सरगुण राम रृष्ण सम छीछा ॥ 0 
हमरी भक्ति जो करे सचेता। सब तज गुरु साघुनसों हेता ॥ 0) 
' बह्म बोलता पूजे सो | माटी पाथर साध न जोईं ॥ 0 
() कपिछागऊ भाव घर रहईं | सला बुरा ये सबके सहई ॥ ९ 
४ जीव मृतक होय मोहि भावे । सब चैकुंठ साध तन पावे ॥ ० 
दाह्य---जबलग में वकुठ रहा, तवलग मर पास । ५) 





६8 <+> 0३०6: 68%<६३१९०४3<% 52६7 जे +किसजि सके डं हक 6 के सके (9) 
कबीरक्ृष्णगीता. ( २३९, ) है 


छ) 2६ 2९७-२६३७०९ #५ ८५३९-३५, > ५० ५०५ ८ ५७३-७;2५००५०९५० ५२५ /०९७०३००१७/९ ८५ ह ००५०६३६-/४/ा+ ;७ ३९७ >५ब० री माप. 3५ ३२8८5 33०२०९०९/०९००१:९८०९०७००७३६३९०५० 


0) रहित मुक्त नहिं हमरे हांथा । रहित मुक्त कबीर गुरु दाता ॥ा रे 

करे मम भक्त देंह मैं तारों | सत्यकवीर  देंह. निस्तारों ॥ हु 

सहुरु समर्थ रूप हमारा | मोह समान को आन विचारा ॥ ' 

0) एक मैन ओ कबचीरसे भाई । कछुक निरंजन अस्थान जब जाई॥ 

0 और सबे हैं हमरे आसा। शिव अज सनकादिक मम दासा।॥ ९ 

| देंह मक्तको हम हैं दाता | जीवके मुक्त कबीरके हांथा ॥ & 

0) देंह मुक्त करे सो पावे। पाय पुण्यमहँ आधे जावे ॥ ऐ 

() गाढ़के हीन सो दानाहे पावें | तेहि औसर साकट पछताबे ॥ ९) ह 


9:696+€9-€969 6969-69 क6क-कदके 5 कद ज (जे हफ डक सके डंडे €के जे डक €ठ 


जज 


४ 
के कि और गा >> कर का कया आओ 


(9€39-€9-€9 €9-69 69636 €9-€9:69-696% 65 €9696969 69 €9:69-69€ऊ (9 
२४० ) कबीरकृप्णगीता, ( 
3 शोक अप 2252 लक आम कद कक 
दाह्य--ढह मक्त यह जानहु, दंह घर फूल पाव । ह) 
सत्यकबोर जो सुमरे तो, बहुर योनि नहिं आव॥ 9 

रज तम लक्षण भूत पिशाचा | सतगुण साधु संत अकाशा ॥ 6 
रज तम चाल परे चौरासी। सतगुण देंह मुक्त बिद्वासी ॥ 
कम अमकी छूटे आसा। आवागोन निरंजन फांसा ॥ 6 


4. 


निरंजन सेवक कबीरको अंसा । कबीर जेमुख तेहि विर्घसा ॥ हे 
दोहा--खरा खोद्य सब पाले, पारखी निरंजन राय । 9 
पुरुष प्रवाना देखि सिर नावे, विना छाय घरखाय।॥ 6 

कहें कृष्ण पंनग अरि सुनहू। कहूं ज्ञान अपने मन गुनहू ॥ 
(95६9-€9-*€9-69-59-€3€969-63:699:€9:€63-63-43-69-€ज-€9केहह चेक (9) 


न” 


€9 €3 6363 639 6363 69 €ज €क €> €के डक के इज डे <डे 


: ह<9-69-69-69-69-63-69-63-69-69-69-69-69-69-63-63-69-63-6963-89<53-63 6) 
कबीरक्ृष्णगीता. (२४१ ) हे 
0) संतगुरु भक्त पपीक चढानी । निरगुण भक्त विहँग बखानी ॥ 0) 

पंछी विहंग उड जाय अकाशा । नहिं पर्पाछ चढ सके बेआसा ॥ 

जहां इच्छा तहँ जाय विहंगा | चढि सरगुण मता अअभंगा ॥ 0) 
कोट माहि सरगुण गाति पावे । निरशुण भक्त सबे तर जाबे ॥ 
दोहा--निरणण माहिमा अगम है, सरगुण सके न कोय । 

सरगुण उपजन विनसन, निरशुण विन गति नहिं होया। 
सतय॒त त्रेता छापर काली,। चहुँयुग निरगुण अजर अमाली ॥ 


निर्माण सरगण सबके मरा । सोई सत्यकबीर हरि बोला -॥ 
हज €9-€9-€> €9-€9€9-€3€9- 0) 


ः 


हम कल 





है पु 
(&)€96963:69-69-6963€6369696969696क96969636 फेक | 


( २४२ ) कर्वारक्ृप्णगाता- | । 
पक अल ५ 


दोहा--हमरी तुम्हही को कहे, कवीर सबनके मूल । 0) 
कहें कृष्ण सुन खगपती, की कबीर सम तूल ॥ 

बोले, गरुड विहसिंके वाणी | मम जीवन शुभ सहुरु जानी ॥ (0) 
चरणोद्क के निर्मेल भयऊ | सहुरु चरण हियमहँ घरऊं ॥ ४ 
व्यासदेव सुखदेव सिर नाये । बडे साग्य हम दर्शन पाये ॥ 0 
व्यासदेव मुनि नारद पूछा | हमहुको है भक्तिकी इच्छा ॥ 0) 
पान प्रवाना हमको दाजे | मुक्तदान हमहूको कीजे ॥ के) 

! कवीरवचन । * 

कहें कबीर सुनो सब कोई | जीव दया विन मुक्त न होई ॥ ४ 
(9)६3-€9“69-63-€9-€3*€>€9-€> €> €> ६9 ६क-€9*69-6> 69-86 9*63-69€9 69-60) 
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(8/69-69-69-6963696963696>€>:€9:696969€>€3€3€>€₹><3€9-€3 (6) 
हे कवीरक्ृण्णगीता. ( २४३ ) 


0) मै) 
32... :३०५२१२७२०२२५२०-२५:५७००५०५:५:५२६२५०७८५१५/७३४०६/६८७१४०५०९/४ ्‌४१४०६१६३६३५११३६०६३४३५३१४/६५३६/६१६१४१६०५२११६२५१६१६१६/६५०४७०६१६/६२६३६/९/६०६०९/४९ 





0) जीवद्या घर सह्ुरु सेवे | सबसे श्रीत नाम चित देवे ॥ हर 
* 0 सबसे सोर मिता अब रासा | स्थिर सत्यनाम निज नामा ॥ 9 
0 बिना भक्ति भगवंत न मेंटे । सहुरु बिना ना संशय मेटे ॥ है 
!/ सहुरु कहें कबीर हम आहीं । सहुरु अंश विष्णुके माहीं ॥ ९ 
0) सहुरु अंश जीव सत सबमें । राम कृष्ण मम अस कहो अबमें॥ 0) 
() हमरे अंश निरंजन राया। तीन छोक अधिकार तिन पाया॥ ह 
0) तिन पुन आपन अंस उतपाना | छल छुद्बम मान अभिमाना ॥ 0 
धो छल ओऔ क्षुद्र विष्णु बहुरंगा | ब्रह्मा कुमत हंग रुद्वंगा ॥ 6 
0 सजगुण बह्या विष्णु सतोगुण । काल प्रल्ले जन रुद्र तमोगुण ॥| 


७9 69-69-<9-69-69- 69-६9 63-69-69-49-69- ६969-68 69€9-69-69-5>६9€969: 6 


हा अं के न कि दर बन ञ्ड सं 


कै ७ &9-9-6-869-8-6868-988966-94969&-#9:49 
हब 


() ( २४४ ) कबीर्‌कृप्णगीता- 0 


0 अं्ंगी बटपार की चुढ़िया। वटठपार निरंजन सब जिव छुटिया॥ ह 
() एक से विष्ण सत भाषा । विष्णु नाम तब सहुरु भाषा ॥- हर 
0) रजगुण तमगे लोहू धातू | पुरुष अंस जीव सहुरु सातू ॥ ४ 
' हज सक जीव झरकांवे, सवा लक्ष नित खाय । े 
* कहें कबीर जो मोही भजे, तोहि यम निकट न जाय॥ 0) 
्‌ । व्याससु्खंदववचन | () 
है व्यासदेव सुखदेव मिल बोले | देहु शरण यम डर मह डोले ॥ हो 
0 बिलखत वदन व्यास मुनि साथी । कबीर शरण लेहु मोही राखी ।॥ * 
'>-६9-€9*€9-€9*ह3_9-5963-ह3€3636>€3*6> हज हक (6६366 969 (9) 


च्च्ट 


जय 


वि च्यब जय ओण ब ० पड 


6७ &696996969694949696969896969699596969695% 

[».3 

कबीरक्ृण्णगीता- (२१४५९ ) ( 
0५/५/७/६/५/९३३९०४/४/४७२६३४/१/९/६/४१४/४१४१६१६४९०६२४१०१९१६१६१५/६५ #तरीबन्‍ीषभर 2 +-*:0/*#5277४४४०६४११४४१ 5४-४३ ५ 4(2:१४१४४४३१ै०*०४१:४:िडीट है 
। कवीरबचन । *। 


0) कहे कबीर सोइ यमसे बांचा | निज २ शब्द गहा मम साँचा ॥ रे 
अब तुम होहु निहसंक यम सेती । दंड बीरा चल यमसो जीती ॥ ह/ 
॥) दौन्‍्ह प्रवाना त्रिण तोड़ाई | व्यासदेव सुखदेव कमाई ॥ |! 
। चरणोदक महाप्रसाद तब दीन्हा | बहुर सिखापन जीव दयाको कीन्हा ॥! 

हमकंहँ गुप्त हृदय महँ राखहु । साथ गुरु हरि महिमा भाषह ॥ 6 
० साधु गुरु हरिरूप हमारा । हमरे नाम भज यमसो न्यारा ॥ ५ 
' बेदशास्र सुश्रतः जहँताई । सबपर ज्ञान सहुधको सांई ॥ 0) 


() 


्ड्रे्डके 


जे जिसके 


कृष्ण अर्जुन गीता तुम भापहु | ज्ञान पाठ गीता अब राखहु ॥ ह 
(868 60695495966 69669 &&&6<5<%<7<०6& 6) 


(9) 69-6€9-€69€9-6>9-€9-69 €>€>-३9€969 69-69 6963-63 6963-66 9€3-69/6$ 
0) ( २४६ ) कबीरक्ृप्णगीता है 


है “7 रत 


0) दम कह इच्छा देहु अवाना | सतकबीर कहें सुनो भगवाना ॥ | 
0 हमरे मेटहु आवा गवना । ले चल निज घर बहुर न अवना॥ $ 
0 सुनेड राम वसिछसे रामा | कौन नाम दीन्हो गुरु रामा ॥ 6 
0) जो तोहि पान दे छोक पठाई । तो सतरंजबाजी उठ जाईं ॥ 

0) विष्णुस ५ लोक न कोई । सतनाम सम वरत न कोई ॥ 

0 कितम उपज बिनस दुख पायो । आद अजर घर अमर रहायो ॥ हु 
0 जो तुम जेहो अमश्लोका | निराकार कंह होइहै क्षोका ॥ 





(0:6969-6969:6369:69-69 6963७ 69:6963-63-69:6969-69-696969€9 ७9 
0 कंबीरकृष्णगीता- (२५७ ) 0) 
0) निरंजन के वंश मझारा | एक विष्ण तेहि पुर में सारा ॥ है| 
0) सांच विना बांचे नहिं कोई । भक्त बेमुख तोहि काल बिगोई.॥ 0 
0) तुम कंह विष्णु चिता कछु नाहीं। तुम्हरे पास हम सदा रहाहीं ॥ है 
0) नरक परें नहिं दैहो तोही। जो तुम ध्यान राखिहो मोही ॥ ) 
) कि होय सेवक या होय स्वामी । संत गाढ़ पहुँचे सुरत गामी ॥ ९) 
(0) जो जेहि नाम न ध्यावे प्राणी । तासु छोक पहुँचे निज गामी ॥ 0 
0) | कष्णवचन । हे 
0) कहे कृष्ण कबीर बल मोरा । करताके करता बंदी छोरा ॥ 0) 








है ( २४८ ) कबीरक्ृष्णगाता- 


४ दोहा--में कबीर कंह चीन्हा, कबीर रूप करतार । 

करता निरंनज क्रितम, कहें कृष्ण निरवार ॥ 
| कवीरवचन । 
यह सुन कबीर कृष्ण कंठ छावा । सीस हांथ दे निकट बैठावा ॥ 

0 कहे कबीर तुम हमरे अंशा । हम चीन्हें बिन काल विघंसा ॥ 9 
निराकार कंहँ जब उपजाया । स्वास तेज कंपी तन आया ॥ 
आगस तास होय यह काला । जीवन कहूँ यम करे बेहाला ॥ 
तब पुन पुरुष दीन्ह तेहि श्रापा | योगजीत तेरो सिर खापा ॥ €) 

है! योगजीत तब उतपन दुन्हा | ताके त्रास निरंजन छीना ॥ ) 

0 €3€9-*<3:*€9€ज €> 95953 69*69*63-ईक 69 63 €ज€क€जे 5 € 695 (0) 


कबीरकृप्णगीता, ( २४९. ) ह 
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चौंसठ युग सेवा लव छावा | सेवा वस्य राज ततिन पावा ॥ 0) 





3 बज] 


_369€9 &) 


च्ओ 


) अमरलोक ते गये निकासा | जब अष्टंगी कीन्हे आसा ॥ 9 
हे योगजीत डर कार डराई । नाम कबीर सुनत छिप जाई ॥ 0) 
() वस्तु जीव सब साज हमारा । निरंजन कहेँ सौंपाले भारा ॥ ) 
हे पुरुष आज्ञा तज मन मत ठाना । निरंजन तोपे काल दिवाना ॥ 

| जीवन कंहँ तिन करे अहारा | जीव विवश हो परे बिचारा ॥ 0 
0) तब मोहि दाद जीवनकी आईं । दासा तन घर भक्ति दृढाई ॥ 5 
« ) जो जिव भाक्ति हमारी करि हैं | ताको काल खूंट नहिं घरि है ॥ 0) 
0 चारो युग जिवछोक पठावा । युग प्रवान नाम जिव गावा-॥ हु 





के 
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0) ( २५० ) कंचीरकृष्णगीता. 

0 दोहा--सतखुग सत सकृत अंचित, जता नाम मुनींद्र । 
) द्वापर करुणामय भये, कलयुग नाम कबीर ॥ 
0) । कृष्णबचन । हे 


है कहे कृष्ण तोहि तबहीं चीन्‍न्हा । जब पताल राख मोहि लीन्हा ॥ 0) 
0 ओऔ सबके गाढ़े उपकरहू। प्रेमवश्य तुम ओट न घरहू ॥ 
() अहो साहेब में तुम्हरे दासा । अजर मुक्त है तुम्हरे पासा ॥ '। 
() पिताके उर छल झुद्र कछु करहूं | पिता निरंजन डर हम डरहू ॥ ; 
0) बहुर भरोस तुम्हारों सोई | पुण्य धर्मके बात चलाई ॥ 
निरंजन जाना हमरी बाता। कबीर कृष्ण दोइ एके मत राता॥ 0) 


ष्ड्छे 





(9 &9-69:696%69 €> €9€96969636369€क€96363-€3€63€क>€> हक) 
( 00-25 किन 
है जीव दया गुरु भक्त बखानहु । सतसंगाति महिमा काथि आनहु॥ ४ 
0) रामनाम गुरु साघुसे नेहा | कहे कबीर राम गुरु देंहा ॥ 0) 
(0) ठाकुर कंहँ मानुष जनि जानहु । राम कृष्ण करता पहिचानहु ॥ 0) 
, रामकृष्णके हम लूघु जेठा | जेसे फेर जन्मापतु बेटा ॥ !) 
दोहा--राम कबीरके जंश हैं, कबीर रामके दास । 0 
(0 


| स्वामी सेवक होयके, करहिं भक्त प्रकाश ॥ 


केसे 


) तुम हो व्यास विष्णु औतारा । चोबिस महँ तुम सक्त पियारा॥ 0 
हम हरि वंश विष्णु मम अंसा । भक्त रूप हम विष्णु प्रशेता ॥ 0 
विष्ण दया जब कीन्ह पकारा | तब जानो हमरे संचारा ॥ 0) 


हज फिर 





(9) &9€9-63-€>€9 €3-€9€9-69-63-69-63-63-63+6 3-63 €3-63-€3*63:6क€ के 
(२५२ ) कबीरक्ृष्णगीता, 
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जबाहि निरंजन विष्णु समाई | तब-कर विष्णु कपट चतुराईं ॥ 6 
सबपर श्रेष्ठ जानो सतनामा। कहें कबीर गुरुपद विश्रामा ॥ ९) 
गुरुतोई जो यमसो उबारे | जन्म सरण दुख दारुण तारे ॥ ' 
कहें कचीरसो सहुरू जानो | राम कृष्णको सिप्त बखानो |। 0) 
| कृष्णवचन | (0) 
कहे कृष्ण हम निहचे जाना । हम सब पर कबीर प्रवाना ॥ 0) 
0) निरंजन आद सो अजर कबीरा | स्वासरूप रमे सकल शरीरा॥ 
हममहँ तुमम् सोहंग जीऊ | स्वास रूप तन जीवके पीऊ ॥ 8) 
0) ज्ञीव सेच अंश कबीरके भाई | देह निरंजन राय बनाई ॥ 0 
(0) 63-69-69- 3० €9-€9-€9-63-69-€3-63-€>-€3>-63-63-63-69-63-6€>-63-63-€9-€9(9 


७5 डक ९) 
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छ कबीरक्ृप्णगीता- (२९३ ) हे 


मम ! है 
जो जिव लैहो कबीरके पाना । ताके डर निराकार डेराना ॥ () 
(0 कोटिन केर काल मोहि खावा | निराकार अज सिवरहिं नचावा॥ 9 
और जीब केहि लेखा माहीं । रहटके घरिया आवाहिं जाहीं ॥ 
0 दोहा--रहस्के घरिया सरणण रीते भर उतराय । 

0) भरी उरघ भर खाली, निडर कूपके जाय ॥ *] 
जब नहिं धरती अकाश पताछा । जब नहिं देह जगत क्रित काछा॥ (6) 
9) नाहिं निरंजन आद भवानी । वहिं तब त्रिगुण पवन औ पानी ॥ ९ 
0) तब नहिं दश अवतार मम मयऊ। गंगा जती सती नहिं रहऊ ॥ 6) 
0) तबकी कहें कबीर सहिदानी | जबकी काहु मर्म न जानी ॥ # 
0७७७-७6: 8969-66 &-6969-696969-69 66965 0) 











(6)639-€9-€9€9-क63-69-63-63€63<9 63636 के सके 5 किसके डक सके सडेहकेस के (कि 
९ ( २५९४ ) कवीरकृष्णगीता- ९ 
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0) 


() कबीर बडाई हम कह दीन्हा । आप भे दास करता मोहि कीन्हा॥ ५ 
कहे कृष्ण सुन आद कहानी । जाके आद बेद नहिं जानी ॥ 0) 
॥ निर्गुण आद पुरुष अविनाशी । कबीर कहाये प्रगट सये कासी ॥ हे 


दोहा--निर्यण मूछ सकलके, निरण मता अगाध । | 
कहें कृष्ण सुन व्यास मुनी, कबीर भजे सो साध ॥ | 

| कवीरवचन । | है 

कहे कबीर सुन कृष्ण सुजाना । तुम सब देवन महँ प्रधाना ॥ 0 
0) श्रीमुखसे तुम सोहिं बखाना । तुम त्रियकोक धनी हम जाना॥ 6 
() सेवक कंहँ स्वामी पत देई । रवामी सेवे सेवक सोई ॥ 
(9६३ <3-63- कप (छः 


(हज €जे€के€जे€के डक 





कवीरकृष्णगीता- (२५९ ) हे 
0) दोहा--कबीर नाम हरि गावहीं, खझके ध्यान अधार। ( 
ह गुरु गोविंदके लेखहीं, साधरम रूप अधार ॥ | 
है) । कृष्णवचन । 0) 


0) कृष्ण कपिू कबीर पगु गहा । सुन स्वामी तुम केसे कहा ॥ 
0 तुम्हरें समान न देखों काहू | हम सब कर तुम हांथ निबाहू॥ | 
और सबे सरिता चोमासा | जेठ झुराय सिंध को आसा ॥ 
0 सिंघको जल संसार बिडाई | मेघमाला छप्पनकोट बरसाई ॥ 
0) सरिता सिंघुकों सेवक आही | स्वामी सरवर कबईं नहिं चाही ॥ ; 
0) निरगण बास फल भये सरगुण । सगुण देह बोलता निरगशुण ॥ 
(85869 ६ के दक-हजे€ 63 69263763 6६9 €3क-३>*€9€+€9:€>€>-केस्जे 9) 


(6)696969-6969-63-€36क€के-€€96क-69-69:63-69€69-69-63636> 694 (9 
(२५६ ) कवीरकृषण्णगीता- छ) 
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; कहें कृष्ण मोहि देहू पाना | तब डर काल मोहि नहिं जाना।। 
0) 
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जो २ जीव शिष्य सब तोरा । त॒व बल जाहिं छोक बल जोरा ॥ 0 
॥ हमह कंहँ इच्छा यह आईं। तुब प्रताप छोक हम जाई | 


पच 






॥ । कवीरवचन | (री 
0 कह कबीर तुम हसरे आहू। राज करहु तुव रक्षक साहू ॥ 0) 
) 


0 जो तुम होड़ प्रगट मम चेछा । निराकारको मिटि हैंसेला ॥ 6) 


0) गुप्त हृदय मंहँ हमकंहँ राखहु | प्रगट निरंजन महिमा भाषहु ॥ 
जासो प्रीत हृदय बस जीवा । अंतकाल प्रापत सोइ पीवा ॥ 0) 


शत श 


/ सबसो प्रीत . खसम सो सेजू । सत पग हिय विष क्रित तेजू ॥ £ 





६) कवीरक्ृष्णगाता (१२९७ ) है 


() 
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0) मुखसों प्रीत सबहिं प्रभ जानी । गुप्त प्रगट पिया बतचित ठानी ॥ ४) 
पा मली छांड नहिं करिय सदाईं | भी भत्ता सुरत संतन गाईं ॥ 
0) कोई मदवारे सो मदफल पण्ने | बिजधर भे मद माद समावे ॥ 0) 
. 0. दोहा--कहें कबीर श्रीकृष्णसों, जनि छांडहु सत व्योहर। 0 
4 सत्तहिं ते गत पाइये, झूठाह नरक में डार ॥ 9 
) कोटिन काल _ निरंजन आगे | जो मोहि जपे ताहि नहिं पावे ॥ 6) 
0 यंग २ नाम हमारो गावे। यम त्रिण तोड़ प्रवाना पावे ॥ 

0) हर स्वांस सतनाम समावे । गगन सगन सतनाम सुहांवे ॥ 0) 
() अधर सघर वृग दश प्रकाशा | भीतर बाहर राम नित्रासा ॥ 0) 
(3 €969 6969 6969 €9 3 €3 €क€जे59€3 €369€63 69 69:6963€>€3€3 69 


च्य्य््च्य्न्च्य््श्प्प्शा प्थथथी पयण पथणा पा 
बे 


मय का व टाटा कप यम 8 28 न या न अंक 

थे 
९ ( २५८ कनारछकृप्णगाता है 
3 6 8 00 


ह यँत्र सत्र औषध तप योगा। तीथ त्रत देव चंदन सोगा ॥ & 
७ सबे आस तज भज गुरू साधु । कहें कबीर सब मेर उपाधू ॥ (: 
0) डरे न यमसो बल के मोरा। सुमरे नाम कबीर चेदीछोरा ॥ 8) 
0 पूज बोलता सब जिव गमा | सन बच कम सतनाम विश्रामा ॥ हे ु 
हे राधे ध्यान तो जियत तेहि मेटे । विश्वासी जियहिं अंत दुख मेटे ॥ 8 
0) सुन आतुर हरि साज सगावा | नरिअर पान मिष्ठान्न सुबाहा ॥ ६ 
90 सबे साज आनेउ बहुताई । घृत पकवान सुवास वसाई ॥ 

9) सकल देवतन सोजन कान्हा | तेहि पाछे हारे बीरा लीन्हा ॥ #$ 


यम (त्रण तार काल सुख थृंका । दान्‍हां पान संट सब चका ॥ ) 
(कै६>-६3-69-€+€#*केद जे ६36 3+ ६ 4के न्म्ध्य्य्य्श््ध््य्य्य्नग्य्य्य्््बट 
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कवीरक्ृप्णगीता- (२९९, ) 0) 
॥! सतगुण देवता कोट इकादस | सबन पान लीन्हा हरि पारस ॥ है 
५! रजगुण तमगुण पेर पराने । विष्णु व्यासको निंदा ठाने ॥ ७ 
0) । कृष्णनचन | 
रा महाआनंद कृष्ण मन भयऊ | अब हम राज निकंटक पायऊ ॥ 
0 जेहि रक्षक भये सत्यकबीरा | बार न वंके तासु शरीरा ॥ 0 
(| कप्णके दुरबासा ऋषि गुरु हैं | सत्य कबीर सबके सहुरु हैं ॥ 6) 
0' सत्त मिले सतकबीरके हाठा । सत्त विना जिब वारा बाठा ॥ ९ 
तीन लोक महँ डंका परिया | सबते श्रेष्ठ कबीर ठहरिया ॥ है) 
0) 
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हक या 


(॥ जीव उबारन ताके सब दासा । विष्णु व्यास सतनाम भरकाशा ॥ 
७49 68949494949 490 <4949<940696949<9 99-96 8 


कै ( २६० ) वबीरकृप्णगीता- ९) 
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0) कह कृष्ण सेवक जत वाणी । हम तुम सेवक सेवक जानी -॥ | 
0 जगमहँ कोतुक पंथ चलाई | निज पंथ इस ताहि बतलाई || ४ 
॥ दुृत हमार तासु रह दासा । जो कोइ होय कबीर गुरु आसा ॥ €) 
९ सबीर नाम प्राति स्वास जप प्राणी | कवीर नाम सज लहे सुखघामी ॥ ४ 
8 । कवीरवचन । 0 
0 कहे कवीर सुन क्रुप्ण सुजाना | तुम हमरे महँ सकल समाना ॥ है 
५) जब तुम चाहों दरस मम किया । नाम सरूप प्रेम चित दिया ॥ 9 
6) जाके नाम सरूप चितलावे | गुप्त प्रगट ते दर्शन पावे ॥ 6) 
है अब॒ तुम इच्छा हमरे हांथा । हमरे दास कंहूँ देहो साथा-॥ ( 
(9६9-89-8949-48-49-49-59-49-49-49-59-<59-69-89-49-59-59-59-59-58-58-5969 


छ 


(8 €296969 6 के _ड636963:63 66% 96963 6 63636 3€6क हक । 


() करीरकृप्णगीता, (२६१) ५ 
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हे घमदास मम अंस आतारा । थापेडं ताहि जम्बूदीप काड़िहारा &) 
0. दीहा-धर्मेदासके अथवा, जाग्रित चूरामनदास। है 
| हम जग हाथ जगाएश्ब, क्र पथ अकाश। 0 
। जो गुरु नांद पत्र घमंदासा । व्यालिस वंश धर्म दास प्रकाशा ॥ * 
(॥ पन एक सुरत गोपाललेव नाऊ । तुम्हरो श्रीत गोपाल सुन भाऊ ॥ 0 
() तुम्हरी सुरत रहे मम अंगा । हम तुम व्यापक सकलो संगा ॥ ७ 
0) राम कबीर कबीर सोइ रासा । अविनाशी सेज संत विश्रामा ॥ 5 
(0 सब पर दाया करहु गोविन्दा | एक मज़ूरी भक्त अनंदा ॥ 0) 


! निरंजनके मुख टेके रहे | सत्यनामके रहनी गहटेवो है 
(9 6७8-९७- 4७49-59 639 6940-६६ (3६३९9 द9 (9 (से &9-€96969-69-69-69 66) 


स्फ्स्स 


कक €>6क 


(&)69-49<9-69-63-639-53:68:60<4963-343<8:53438ट३३-६३ दे डेस्क हि 


हा (२६२ ) कबीरक्ृप्णगीता. हर 
४ ् 


(0, आए कक तप रत लिकलिओ कस लिर गे कपल ९: कट पीकर कमल कल, 
0) सती पतित्रता सतपंथ सुरा | आपा मेटि मिल सबे हजूरा ॥ ६ 
0 राजयोग छवि ग्रह विश्रामा | तनसे उद्यम मनसे नामा ॥ # 

जो जिव जंपे कबीर घ॒र्मदासा ।औ जो सुरतवंश व्यालिस आसा॥ 





0) हमेरे प्रेयके टीका इत जागृ। घसदासके मिल सोहे छागू॥ हे 
0) । कृष्णबचन | के 
0) कहें कृष्ण जंबूछीप घरंदासा | जागूदास वंश सुरत पासा ॥ 6 
8) औरो कौनो दीप तुब सेवा । सो कंडहार नाम कह देवा ॥ 
).. - । क्वीरचन । हि) 
0) कह कबीर कृष्ण सहिदानी। करनाटक बंकेज बखानी ॥ 3 
(8 €9-€9-49-53-69-इ>-3+इज-६959-द3- 9-5 3-ह3 3-63 क कस नह जनई डक हे 


अल ब्यआअओओ ७ ओ ब आ इचअनो चघ्ब््च्ट 


(8:-63696969 69696969€69-69-6963-6369-63-63-639€9696969€69<€9-6)' 
0) कवीरक्ृषप्णगीता ( २६३.) 


न लक कर अटल कक कक कर कल मनन तक कल कक, 
रे दरभंगा दक्षिण चन्नमज राऊ। सीलदेश सहते जी सभाऊ ॥ ) 
है हम सब ठोर भक्त त॒व गारऊं | तम हमरी महिमा परचाऊ ॥ 
है। अपनी सहिमा आपाहि लाजा | कोइ कहे हम मिथ्या काजा ॥ 
ह आपहि आप बडा किये होय पापा । गुरुकी महिमा कहि मिल आपा॥ 

0 | कृष्णत्रचन | $ 
0 

6) कह कृष्ण अब पायऊं जानी | एको जीव तुब नहिं अघखानी॥ 6) 
0 सांचे भाजेहै सत्यकबीरा | भमज कबीर टैरे भौ पीरा ॥ ९ 
0 दोहा--कहें ऋष्ण खुन व्यास खुख, औ गऊरस सबकोय। 0 


९ सत्यकबीर मुक्तके दाता; सब जीवाह गत दंय ॥ 6 
(9 4869696969-4969 6969-69 69-69-49*69-696969 ६६969 69&9. 





2 का 8 28 कक 838 28223 2-78. 82-87. 83 कक 7 काम 


व्बीरक्रणमीता, है 
) ( २६४ ) कबीरक्ृष्णगीता- 





,ढ९७५२५७०३५५७००५७२५०१५- 2५२५र+र ५ > ५ आ५> ५ 2५७०५ 2९३५. ०९५०५ >> ९2५ + 23 >५८2५#५५२.३९७३९००५ 2९:१९. 


0) काछ निरंजन बड सुख देईं | जार झरकाय पापा खोय लेई ॥ थे 
0 धन्य विष्णु जो कछ सुखदाता । तुम सब कृष्ण कबीर विधाता॥ ४ 
हे । कवीरतचन । 

कहें कबीर सबहि जिव तारों | काल॒हिं बांध रसातल डारों ॥ 
6) अधपत सो राजा कंहँ भाव । जो परजाहिं सुख देय न सतावे॥| 
0) कहा करों निज शब्द हिताकी | नातों छिनमहूँ सेट देवे पापी ॥ 
9 अब यहि सल्ा बुरा नहिं लेखा | कपुत सपृत्त मात पित एका ॥ 
() सब सुत पर पितु करे जो छोहा । निकट अब॒च भक्ष देय तोहा ॥ * 
हा ऐसे निरंजन हमरे बंसा । सहाकाल जग घालक संसा || हे 
(8*<&3€695963+€कईजेडड5जि सी ड जन €ड कस नह जि सडेसड जज च किस सजिनहु 


(0:59 ६968-66 कस € केस के चीज ध के 44 ड जनक € कं (के सके सके €जिह के मी) 
कवीरक्ृृप्णगीता, (२६५९ ) ॥ 


(0 
लि नर पक है 
थे ताते विष्णु तुम मम सिख लीन्हो । प्रगट निरंजन मम चित दीन्हो॥ ९ 
9 हम डर यम थरहर अब कांपे | जो मोहि मजे ताहि रूख आपे ॥ ९ 
) कबीरके भक्त विहून जो श्राणी | ताहि कारू झरकावे आनी ॥ ९). 
9 विष्णकी भक्ति संपूर्ण करई | एक रोम तब यमके डरई ॥ ५ 

ओर देवनको भक्षे काछा | एकहि सत्तकबीर रसवाला ॥ 0 
0 सब [मिल भक्ति कबीरके मानी । सत्यनाम महिमा विध आनी॥ 6) 
९ कहें. ऋष्णसे सत्यकबीरा | मम वचन सुनह यदुवीरा ॥| &) 
) अब हम पंथ जगत विस्तारा। धर्मंदास कंहँ थापव कंडहारा ॥। 6 


जीवछोंक कंहँ जाय हमारा | ताहि न पकड़े काल लबारा ॥ ) 
ह यय औ 222 8 या आवास 2-3 का यार का 32 का. कारक आया कि ा- कया 3-3 कया 02, 
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(9 
(8 88> 6969-68 


(969-69-€9€6> जे हक 69-हेसजेह5कदजेर 6 कह केस जि चित ॑ केस जे रू €क- 6 9-0) 
( २६४६ ) कबीरकृष्णगीता 
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भजब जीव सकल कल छोका | सब जीवन कर मेव सोका ॥ 0) 
ठीका पनन्‍्य सती आओ गंगा। सबके सत्त करे निरंजन भंगा ॥ |) 
ग्रासिहिे सकछ जीव धर काछा । तब हम प्रगटे रूप दयाला ॥ ५ 
गुरु सहुरु साधु दुखरंजन | कबीरनाम ठर डरे निरंजन ॥ ९ 
काल॒हिं मेंट सकल जग तारों | आवागवन दुख सुख निवारों ॥ |) 

कृष्णव्यासपुखदंवगरुदवचन । (है) 
कृष्ण व्यास सुखदेव खगराया । चरणटेक सब विनती छाया ॥॥ 0) 


हम सेवकपर दाया करिये | पल २ छोह हमारो धरिये ॥ ) 


(! 
() 


69*€69-69-69€369*63 9 के €> केस €कसकि दि डडडके 


(969 69696: 69 6263 हरे रस €9 69696 66 6 6969-६9 €> () 





५ कवीरक्ृष्णगीता- ( २६७ ) रे 
है ह हो सम आम का नाक शआ न आम मे जम हो 0 मन्ती जल की पे कर सन की #ज० इब३० ६५२६ ८६/१८६/४३६० ८ रत (| 
है पेरव ( 


0! कहें. कबीर हम निकट प्रेमते | नाम सजे भौ तरे क्षमाते ॥ 0 
6) प्रेम बेन कहे गावे बीरा | संग सबनके स्वास शरीरा ॥ 6) 
0 बहुर ध्यान विनाते प्रकाशा । वरणहु कृष्ण चाल हरिदासा ॥ 
6) संसारी जिव केसे तरि हैं। सत्यनाम बिन भौजल परिहेँ ॥ । 
। श्राकपण्णवचन | 

0 कहेँ कृष्ण जिवको निस्तारा | बिन कबीरको जीवाहि तारा ॥ ( 
॥ पूर्ण पुण्य जब जीवर्हि होय. पूरा । तबसो नाम कबीर भज सूरा ॥ 6) 


हु कबार नास प्रताप बड़ सागी | मुक्त होय सा सत सांहागी ॥ 
5223 22202 0 कु आज का का कक; 


“रस रस पद ए किक है 949 69969 9 8900 
|) 
ही 8 200 5 0) 


४ कबीर शरण तब ग्रापत होईं | परम पर्नात कबीर सज साई ॥॥ | 


हे कोट जन्म पुण्य प्रकासा । पूरण पुण्य होय सहुरु दासा ॥ हा 
0 सत्यकबीरकी सहुरु जाना | सद्दुरु अंश मोहि पहिचाना ॥ 6) 
) हमहू. सत्यनामकी आता । बांचहि काल निरंजन फांसा ॥ (| 
0) जिम जगकी इसलता नहिं सेवा। खातिर चढ़े न पाइक देवा ॥ 9 

तैसे शरण कबीर प्रतापा | होय निश्चित छूटे तिहु तापा ॥ 6 
0 जो छागे बनि जीवको निस्तारा | बिन कबीरकों जीवहिं तारा ॥ 
* प्रण पुण्य होय. जिव पूरा | तब निज नाम कबीर मज सरा ॥ 0) 
5 कबीर नाम ग्रापत बड़ भागी । संत सोहागिल सो अनुरागी ॥ 
(9839-69-63-639- हक €9-69-69-69-69-69-€9-69-63-639-69-69-69-69-63-69- ६9-83 60 


इटिओ पक पु पुप ते बडे पक बंप ईच के चरित्र रमन पास शनि म रे 3549 20005 
९ हर 
४ कनारकंप्णगाता- ] 
हा सर तिलक कि शी मिस हक ० 
( 


क कैबार शरण तनब्र ग्रापत हाईं | परस पुर्नात कबोर भसज साईं ॥ 6 


् है) 
(9 पीटंन जन्म पुण्य अकाशा | पूरण पुण्य हाय सहुरु दासा॥ [/] 
; ) संत्यक्त्रारका सहुर जाना। सहुर अश माह पाहचाना ॥ के 


ह दम सत्यनामवंं आसा | बांचहि काछ निरंजन फांसा ॥ 0 


५ जोलग बानिज न हीरालाछा । तोलग रुप्रह धोधी रिसाला ॥ 5 
0 जीलग पारस हांथ न आये | रती हेम दुलेस कंह पावे ॥ 0 


8 
0 जौलग अमी वृक्ष सुध नाहीं | तौलग ताड़ खज़ूरहिं खांही ॥ 6 
ही 


७ गाता: 
कक 60 0 0 5 50 00220 


0) | गरुडबचन | ४ 
| हैं गरुड़ सुन ्रिभुवन राई | तुम अंतर करेहु गोसांई ॥ / 
0) एम कबीर मिल जीव बचाहू | समय परे कस जीव नचाहू ॥ (6) 
तुम-यम दिदि होय बोलत अहहु । दुबछ जीव छख इृष्ट न खोलहु॥ 0 
; । श्रीक्षप्णबचन । हो 
ह) कहे कृष्ण सुन गरुड सज्ञानी । बातकी जड़ तुमहु नहिं जानी ॥ | 
0 हम हैं निराकारके बेटा | पितु आज्ञा जाय नहिं मेटा ॥ 
* कहा निरंजन मोहि बुझाई । चित्र गोपित्र ओ जहां रिसाई ॥ ' 
0) काहैन केह निरगुण दासा। दृतन जायहु तिनके पासा ॥ 0) 
69 €9-69-69-69-69-69-69-69-69-69-69-69-69-69-69-63-69-69-63-49-59-69<69 69 


एक रेप रा € करते 4के 6 कर €9 69 6 के _969-6969:69-6> €के€> के जप 


कबीरकृष्णगीता. (२७६ ) 0) 


मी 2३/४६७६/' 


तिनके दास छुयेहु जिन कोई । निरगुण भक्त कबीर निज सोईं ॥ 3 
( कबीर प्रताप राज हम करहीं । कब्रीरके द्वोह किये जारे माही ॥ 


3493-59 डे 


(0 सत्यकबीर सो अलूगहि जीऊ | तोहि तर छाबहु कर हद घीऊ ॥ * 
| निरंजनवचन । ) 
9. दोहा--कहे निरंजन कृष्ण सुन, निगण भक्ताह छांड | 0 
() नि्ञुण मक्त [बंहून जा, ताह नरक छ डार 

ए | कृष्णनचन । | 
(0 कहे छृपण्ण सन पतन्नग आसो | यह बंध जीव अभ चॉरासी ॥॥8 
हर उत्तम मकक्‍त कबीरको आहीं । महिमा जीव बिरल छख ताहीं॥ 
(9:69 ६७ ६9 ६७ 4७-६७ ६9 उस दक-६छ 53६9-69 €स- इक (69-69 69-द9-63-69-&9: 69 


(9369-63 क-केडजेइजिसजिस€ड सके सकस केस जि कि 5 जे सजेलहजिनहड न जनक ही जहर हु 


७0 (२७२ ) कवीरकृप्णगीता. पे 
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0) आद अनाद निरगण कबीरा | स्वासरू्प रम सकल शरीरा ॥ ० 
० जब कबीर तब और न कोई । कबीरके किये स॒ष्टि सब होई ॥ # 
0) सबते उत्तम सत्य कबीरा | विनके निकट विष्ण धर धीरा ॥ & 
0) विष्णु निकट बह्मा ठहराये | वह्मा निकट रुद्र चछ आये ॥ हे 
0 देवी निरंजन ऊपर नीचे | सत्यकबीर न्‍यारा सब बीचे ॥ ७9 
6) सत्यकबीर श्सग सतोगुण । सह्दुण जैष्ण देव सो निरगुण ॥ ६ 
हे निरंजन अंश बह्मा मन रूपी | अ्टंगी अंस रुद्र अंधकपी ॥ | 
60 एक भाव जग बरते केसे | ताते पृथक २ मो ऐसे॥ 6) 
हे सहुण बसों रजतमके माहीं | ताते विष्णु सत्य बिस्थाहीं ॥ ( 
९3६3-€9-<9-ईक-€>-<ज€जेडडे€जडजनड डी डे ड कह डे कट जे धजडकिडजनडडनड जनक ज्सकिए 





() 39-89&8-69 59962 59 88-83<9< €3-63-69-€9-69-&3€69 63-69 (9 
( कबीरक्ृष्णगीता ( २७३ ) 
पा व 

. दोहा--सत्यकवीरके शिष्य सुत, ताते सहुण विष्णु । 0 
! दस चोबिस विष्णु तन तामो, सृष्टि राम विष्ण॥ (! 


0 रजगुण तमगुण देह बनाई | सतोगुण अंस जिव आन समाईं॥ 6 
। रजमता अष्टंगी भवानी | तमगुण पिता निरंजन जानी ॥ 
9) सत्यकबीरके अंस सतोगुण जीऊ । कहे कृष्ण जिबव सब जग पीऊ॥ 09 
(0), दाहा--जीव जगम पींउ है, जाव कवीर्क आहि। 6 
6, कबीरतो आप सत्पुरुष हैं, अमरलोक रहाहि ॥ | 
0) जब जिच्र डेह निरंजन राई | तबै जीब रोवे चिल्लाई ॥ 6) 


हे जाकर जीव ताहि दुख व्यापे | कबीर कहाय प्रगट प्रभु आपे ॥ हे 
€)€9€9€के€क€क 69-69 63633 केरल जे €जे सडक हक ॑क कर € छत (क 


२८ 


(9 €6969:<69-<69 69 है ६€9€96$ 636 9-69-6)-€क:69-6969-63-<63€69-6क हके (0) 
0) ( २७४ ) कवाीरकृष्णगाता - 
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(0) जीव जरत उबारेड कबीरा | करे भक्त जब घेरे शरीरा ॥ 0 
जीवहि धोखे परे भुलठाई । सार असार चीन्ह नहिं पाई ॥ * 
|) देंह धरे बिसरे सब ज्ञाना । वेंहसे न्‍्यागा भये सब जाना ॥ (! 
) जगको. वेद शास्त्र अस्झावे । कबीरके भक्त नहिं बिप्र दृढावे ॥ ) 
कुसहा ब्राह्मण अगुवा काछा | कमंवश्य जिवपरे बिहाछा ॥ 0) 
0) दे विश्वास जो पुण्य करावे । मृतक आस जो पूर्व फल पाबे ॥ 6) 
(| जियत कमेफल नेक न दृष्टा | पूृव७ आस मेरे सो भिष्टा ॥ 


! सोंदा सोई जो द्खि दृष्टा | फल ओ फूल दृष्टि सुखं चिष्टा ॥ 0 





0 50688 6<36/<26/6959669696<9<9<& 6 


0) कबीरक्ृप्णगीता (२७५९ ) ९ 
न 20 कम 

() दोहा--उपजन विनसनको मता, ब्राह्मण काजी भाष । 0 
ही : स्थिर घर जो पहुँचे जो, सत्यकबीर व्रत राख ॥ 
पोडश रवि शशि भाल छवि, अग्र अमी रस चाख। ९ 


अस सुख सत्य पुर महँ, शब्द भेद मत भाष ॥ 4 
) रजगुण तमगुण जोत सतेगी | सतगुण विष्ण कबीर प्रसंगी ॥ 0 
90 सत्य. कबीरक पारस सेती । सतोगुण राम कृष्ण विष्णु केती ॥ 6 
/ फिर २ जीव अमे चौग़सी ।निरगुणको निंद॒क त्रिगुण उपासी॥ हे 
धन्य एक जासो मय तीनी | माय बाप गुरुते सब चीन्हीं ॥ 0 
की कल कक लक रटक लक कली के अमल की कलर. 







(49 63696363€फ €जे रस सके सके (सफर हफे उप ३ रत सम€9-€94क के कि. 
है ( २७६ ) कबीरक्ृप्णगीता. छः 





'४ध७८६८४०४०५३१७६१९०४०६७५ ५८०४ ४६० 7५/५7/७३६१ - ९ ६०६१६५ ५३६२७०५१६/६/६४ 7५२६: 


0 दोहा--माय बाप सह सहरू साध संत दिज एक |.) 
पवन एक बाजा बहुत, कहें कृष्ण सत देक ॥ ४ 


ि 


अश्स््म मीरा तप िम ७ बी५ध री २ाा ७ ॑ शी धीजानी बरी चीज, छ) 
छ / 


( 


0) विनय विष्णु जो परम सुहाई । आज्ञा कर्राह कबीर गोसांई ।। () 
है अज्ञा सब जिबव दियो मुक्ताईं । ऐसी करव हमसों किम साई ॥ 
6) तात मसातते गुरु अधिकाई | सद्ुरु शरण बिना जिब खाई ॥ 0) 
४ विना कबीर न वांचे भाई । कचीर सहेत्र सहुरु सांई ॥ 6 
) कोटि माहिं कोइ जीव पुनीता । सेत साध संग पाठ छृत गीता॥ 
3) गीतासाहि बहु संघ कबीरा । मिले ताहि जो मथे अधथ क्षीरा | 0) 

सथे क्षीर ले साखन तावे | तब घुत वास सुवास वसावे ॥ 0) 
(98-44 69:69६><क 48" धट<9-49*69- 3-6 छ:6949-63-49-₹> दछ-&। 


2 


(9 5969:69636369€9€6%63 6969-69 €6963€3 59६9 €3€3-हक53: 6) 
क्बारछृष्णगाता, (२७७ ) 


जे हे हक 
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#४: पर चर ताज परषिर तर ३0० ६२ १७०: 


४] 
(] तिम कबीर सतंघत कुछ वासा । ओर पंथ विन आसतिक आसा॥ () 


0. दोहा--बेद मथके गीता कीन्हा, गीता मथके सार। 0 
हे सार सो सार कबीर वानाहि भाषे कृष्ण सुरार॥ है 
है जाम सब्र तनम चश्ष नाका | तस तनम स्वासा जजब ताका ॥ 
0) सबे कबीर कहि २ गोहरावा । तत्क्षण सत्यकबीर चलि आवा ॥ 9 
0) सब कबीर घ्राणम हाताह पहुच | पर॑सबनम दाष्ट कबीरिक ॥ ) 
) थरहर उठे सबे भहराई । चरण पखार सिंघासन बेठाई ॥ ६) 
3) चरणांदक ले व्िनती कान्हा | कह गयउ साहब द्रश वन दान्‍्हा है 
छेड्ले #क-८ज- के €9>63-63-69-६जद>+ जे इके हज हक हक हज हज 63 69-€9>€3. 


(0 €9-69€9€69-<9<9<€9-€9-€9-€69-€9€6969569<9-€ै9696369€ 9-63: €3*€3 (0 
0) ( २७८ ) कबी रक्ृष्णगीता- 
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के । कंवीरवचन । 

९ कहें कबीर गये जिबके खोजा । दयावंत मिले मुनींद्र इन सोझा॥ 
दया सत्र जेंह बास हमारा | राम कबीर एक चट्सारा ॥ 
का हिंवुका तुरक सब जाती । तारों नाम भक्त मिल पाती ॥ 
जात पात है त्रिगुण पसारा । विष्णु अवरण चौथे निसतारा ॥ 
चौथे कबीर तिनते श्रेष्ठा । सहुरु भक्त विना जिव नष्टा ॥ 


७ 


दोहा--विष्ण दें | खेले, अछख निरंजन कृष्ण । 
सब लहेरे हैं कबीरते, राम कृष्ण शिव विष्णु ॥ 


(9/&9-69-69-€3>- 6369-43 369€>-€3€>€ कक हे 








गुप्त प्रगट निरणण वो सरणण । 
व्यास उक्ति मति श्रेष्ठ सो निरठण ॥ 
0) कहूँ कबीर व्यासकी वाणी | गीता मता सार सब ठानी ॥ 
!) करहु प्रकाश भागवत गीता । सुने ज्ञान जिव मिटे मन चीता॥ 
0 हम कबीर जिव दाया दुढावे । जहां सत्त ताके ढिग आबे ॥ 
(0) संत्यकबीर हमारो नाऊं। दया सत्यके निकट रहाऊं ॥ 
७) तुम पूछेहु कब गवनेहु खामी । मक्का पहुँचेड सुन नभगामी ॥ 
राय अमोलिक कंह शिष्य कीन्हा। नाम पानदे मुक्त कर छीन्हा ॥ 
9 जम्बुदीप घरमदास कंडहारा । ताके अगुवा जीवन कंडहारा ॥ 0) 
(49-69 69869-6969-5969-89-89-&-69&9-8-496-8-&-<-9 6 


€> 63 6969-69 45) 
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$&9-8959:695969-696969696969<9<969<060<2<2069<9<9<9 
5 ( २८० ) कबी रक्षष्णगीता है 
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() जागू प्रगटके जगत जगह । कबीर घर्मदासके भक्त दूढै हैं ॥ है 
0 जागू कहायब सत्यकबीरा । लहुरा कबीर जागु गंभीरा ॥ £ 
कहें कबीर हम जगर्म नासक । दासातन घर दास हो दासक | 6) 
सो सुनिये त्रिभुवनपाति राई |कबीर धर्मदास जीव जीव तर जाई .क्‍ 

। व्यासवंचन । | 
(0) कह कृष्णसों व्यास सुजाना | जब भगवान कहो कछु ज्ञाना ॥ 5) 
90) अगले जीवन शब्द सहाई । परख शब्द पेथ ज्ञान चलाई ॥ 
0) ऊंच नीच तन सब जिव तरई । बहुरिन योनी संकट परई ॥ (6) 
() बेर अनंत पूछह मोहि भाई । मुक्तदाता कबीर ठहराई ॥ है 


(डे हक डक डे 


फसल सके ह के पक '€क<€क59 63665 हक 96 हज हेड किए. 
हि कवीरक्ृप्णगीता, * (२८१ ) हे 
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0] कबीरके भक्त बडे तप पाये | त्रिगुण कर्म भरे अरुझावे ॥ है 
0) जहँ कबीर समर्थ गुरु आपे | मुखपे पान नाक किस थापे ॥ 

( ) पुछह सत्यकबीरसे जाई ) कबीर कहें सोइ बीजठहराई ॥ 6 
0 कहें व्यास तुम करता स्वामी । कबीर समर्थ करता सुखखानी ॥ 
। कृष्णबचन | 
रे कहें कृष्ण व्यास निज दासा | गुरुके एक रोम प्रति आसा ॥ 
0) करता हरता दाता भुगता | णह बरागी योगी जुगता॥ 
0) कोनहु पंथ गुरु सम नहिं कोई । सबपर श्रेष्ठ कबीर गुरु सोई ॥ 6 
9 सन सतनाम कबीर गोसांई । गही विरक्त गत देहुं चिन्हाई ॥ है 
(96५9-59 ६8-९8: 69-49 48-69-69- द8-69-€9-€3-€3- ६3 ६9-69 (9-69 €3-३9-69&9 69 


डंडे जे €>+ दे 


(6) 69 €फ€क€3 69 €3€के €जे हज 5969 रुके -€969-63-6 33६36 3-69 6369-69) 
(२८२) कबीरकृष्णगीता- 
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न 


) | गरुडव्यासबचन | 
0) गरुड व्यास हरि चरण लूपटाने | कबीर चरण गाहि बिनती ठाने ॥ 
कबीरसे पूछहिं व्यास निरुवारा । समता बैठा भाव विचारा ॥ 0) 
स्थिर रमता भेद बताऊं। ग्रेही ओ बैराग सुनाऊं ॥ 
0 तुम॒कंहँ प्रिय रमताकी बैठा । बैरागी प्रिय औ गृह गूढा ॥ 


के 


0 धमेदास॒ तुम्हें कंडहारा | नाम बोहित तुब नाम अंधारा ॥ 
हे ओऔर सबके तुम हो सुखदाई । मुक्त पंथ मोहि कहो समुझाई ॥ 
0) । कवीरबचन । ह 


कर या आय कया कया आन आज आया. 


0) कहे कबीर गरुड सुख व्यासा | कृष्ण समेत सुनहु सब दासा॥ 
€६>- इुड-द3(3*दड-द-63*43*इ3*ह<343-इ949-दक्-द3*€3*4349*69-48-६969- 9) 
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कहें कबीर सुनो मुनि व्यासा । भो मोहि प्रीत भजे मोहि दासा ॥ 6) 
ग्रेही भक्त सो उत्तम आही | बैरागी उत्तम गृह माही ॥ 
0 ग्रेही भक्त आपन कुल तारे | बेरगी औरन निर्तारे ॥ " 


दा 


&889७964984% 


४) ग्रेही भक्‍त सोना कर भसाऊ | बेरागी पारस निरमाऊं ॥ 
ए साकट आमिष अहारी प्रेता । खोबे हीरा जन्म अचेता ॥ 
(0 धन्‍्य भाग जो राघेव नामा । नाम भक्त श्रीत सुखधामा ॥ 
0) बिन सतनाम तेरे नहिं कोई । क्रीतम नाम ते काज न होई ॥ 
() सत्यनाम सहुरु लख पावे | यमर्फंद काट जीच मुक्तावे ॥ 


0 अमरलोक ले राखे हंसा। छूटे जन्म मरणकी संसा ॥ 0) 
(9४9-89-69 &8-69-68-69-69-69-69 €9-63-69-69-49-69-69-69-68-69-69-69-63 69 


(#€9-€क-€क 6969-66 कह 6> 6 €के6 (95 के हे हे २9 6क 6363-63 :69-6क (गि 
(२८४ ) कब्रीरक्वप्णगीता. 


५7 अल शी िम क मर ही शक ले जनक लक 7 नजदीकि सच 

() सहुरुकी आसा चित राखे | सोई करे शिष्य जो गुरु भाषे ॥ 0) 
0 केते शिष्य गुरुको तज भागे | तीर्थ ब्रतकी आसा छागे॥ 0 
() तीथे बत कोइ तारे नाहीं | सबे मुक्त गरुसेवा माही ॥ 
| एक छाम दिसंतर होई | साध दरश गुरु लाभ है सोई ॥ 
0 ओ तन मन दृढ़ रहे गुरुतेवा | ते फल सब घर बेंठे लेवा ॥ 
0) अथवा जो मन होय उदासा । देखिय. संतनकेर विलासा ॥ 
७) तो गुरु सेवा महँ को राखी । करहु दिसंतर दीन्हेउं साखी ॥ 
0) गुरुकंहँ अकेला तजे न भाई । कल्पे गुरु तेहि दोष बहु भाई॥ ० 
गुरु आज्ञा जो करे दिसंतर | नाम सुरत ग॒रु ध्यान निरंतर ॥ 

(9-5963-63-69-63-69-69-69-69-69-69-69-69-69-69-69-69-69-69-69-696>696 
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कबीरकृप्णगीता. (२८५ ) 
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9 दोहा--सात पाँच संगत भरी, शुरु सेवा चित राख । 6 
है तब ग्ररु आज्ना लेयके, करें दिसंतर जाय ॥ 0 
() कर दिसंतर देखे देशा | देखे राजा रंक नरेशा ॥ 0) ह 
हर ज्ञानीके दशा विचारे लेखे | काम क्रोधका मुरचा पेले ॥ 
9 मनकी दशा चीन्ह विसरावे | मन सायाका रंग न भावे॥ 
हर जहँल्ग कुपंथ घोखा अ्रमा । तंहलूग आय मन माया कमो ॥ 6 
0 नागिन नारका चोंट बचावे | नाम ध्यानसो दशा ज॒गावे ॥ 0 
0 आपा त्यागे रहे दौनता | शब्द प्रकाशे नाम लछीनता ॥ 6) 
) सत्यनामकी महिमा. भाषे । तृष्णः छोम न मनमें राखे ॥ 9 
8६59-49 <9-69696969-6969-49-६9€9-इ3६>६३-६ड६> इज ६9३क$969 ७) 


36259 6 
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9 (२८६) कबीरकष्णगीता- है 


0! हिल 
हे रहे असोच रो आपन कामा । पल २निशिदिन आठहु यामा ॥ ध 
0 पर पोषण भिक्षा नहिं. छाजा | नित्त पित्त करहिं बह्म समाजा ॥ ५ 
0) बेगमी रहे भरोसे साहेब । सोईं संत सब माहिं मुछाहेब ॥ €) 
0 आबे सहज विचार सो पावे | परिहारे आमिष अंकुर फल पावे॥ हे 
0) सत्यपुरुष कंहँ भोग लगावे | महाप्रसाद संत मिल पावे ॥ 9 
0) कोइ जीव वचन नहिं पावे | सबमें राम कबीर कहावे ॥ | 
७) कोई फकीर होय पाले देहा | मकरा ताजे गोहसो नेहा ॥ 
0 जो साहेब भेजें सो पावे | रूखा सूखा नहिं बिलगावे ॥ 0) 
9 क्या पाटाम्बर क्‍या टाटम्बर | क्‍या चितामणि कया पीतांबर | है 








(2४-€969656826269 69 6> 6969 63 6269 €>€9636क €>€9 €9€अ€ऊ (ही) 
() कवीरकृष्णगीता. ( २८७ ) 


हि कज 3०5 अऊ ६०४०५३३ १० /४ #४०७५ बच सता 0४:६७ >ब८५३४९/९०/ 28 अहम, कक पद ( 


(0 जं साहेब भेजे सो सही | कछूपत सिक्षा लेना नहीं ॥ हे 


#' विन मागे कोड कोट चढावे | सो छीज कछ दोष न आवे ॥ 9 
3 ४ सहज अजाची मिक्षा आबे | आप चुगे ओ सबहि चुगावे ॥ 6 
(| ग़रुपजा संतन सेवकाई । सबस्तो प्रीत सुमत साचिताई ॥ 
) वह माया कहु कोने काजा। जो नहिं परमारथ पथ साजा ॥ 0) 
एक जो माया जोगवर्हिं भाई। विछूसहिं आप ओरन डहकाई ॥ रण) 
# यह साथा हैं यमकी फांसी । नाम विना भरमे चोरासी ॥ 9 


0 दोहा--माया है दो भांतिकी, जो कोइ जाने खाय । 0) 


हा एक मिलावे नामको, एक नरक ले जाय ॥ 
हक पक 0:47 2 कै का 2 यार टाटा करी 2 35 5 कया कलर जार कया का का 52) 


ला 


॥) 


कप सब उरी टिक पा पटक ईद पक 


कवारझंप्णगाता- 


3 00000 0 दा 
आसुरी माया आपईिं पोषे, गाढ़े परे न दृढ़ । हा 
सातकी सो परमारथ, रतन घाले मूठ ॥ 
माया जुगवे कोन छुण, अंत न आवे काज | 6 
सत्यनाम जुगावहु, माया परमास्थ साज॥ है 
संखपष्न ले माया, अक्तिहीन जो होय्‌ | 0 
ता तेहि यम ले आसे, नरक परे पुन रोय ॥ 6 
रंक जीव जो सोई, सोई महि धनवंता |. है 
धनवंता तो हरि भजे, तो हरष मिले मगवंता!। $ 
रंक धनीको नहीं चाहे, चाहे प्रेम प्रतीत । 


९ ्ध्य्थ्य्चय्ग्य्ब्य्ब्स्ड्य्डडड्डस पर 3 3-8: 58372 यह 22 
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हल कक 3008 लग 208, 
ह शहभक्ता मोहि भावे, कहें कबीर अतीत ॥ 0 
एक गुरुमकता मम भक्ता; साथ भक्त मम दास | 
0] हरिभक्ता सोऊ हम, कहें कबीर हरि व्यास ॥ 0 
| आतमपूजा जिव दया; परआतमको सेव। 

कह] कहें कबीर सयनाम भज, सहज परम पद छेव ॥! 0 


0) पांचहुका छखे परपंचा | नाम भजे जिब पाबे संचा ॥ 6 

0) पांचों परपंची तन भुगता | पांच तौन साधे अबधूता॥ 

(0) सुर नर अज हरि हर मुनि जेते | तन घर पांच तीन घर . तेते ॥ 0) 
- 9 विरला गुरु गम परखि भये न्‍्यारा। सो वांचे जिन शब्द विचारा ॥ 6 

8849 96969 69-69.69-696969-6/69-696949 6-66 5-8: 9 
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() ( २९:० ) कवीरकृष्णगीता. 0 
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() 
जो राजामह थाकों साना। शब्द महंत महातम जाना ॥ 0) 
शब्द बिना जग बाउर अंधा । शब्द विना जग पेरे यमफंदा ॥ 9 
सहुरु शब्द परख पंथ चाला । जो जीते जग वरवस काला ॥ ९) 
सन काल निरंजन असा | अज्ञानीकों करे विघंसा ॥ 
ज्ञान प्रवेश| होय मन सांचा । नाम बचे ,जिब यमसो'बांचा ॥ | 
0) भजे नाम जो मन चितलछाईं । पांच पचीस तीन थक जाईं ॥ & 
* प्रग” होय कछा सतनामा । शब्द परख चले तेहि शुभ कामा॥ 09 
दोहा--नेन नासिक जिस्या, श्रवण इंदो स्थान |. 0 
। पांचो आने सहज घर, सोई सिद्ध प्रवान ॥ | 
(6 &9-69-€9-69-69-69-63-69-€6969-69-69-69-69-69-69:89-63:69-69-639-63-69- 69 


न्ड्के 





(छे €9€$ 6263 सके सके के सके रा -6छे सके सके सस>-€9 69 हक करके सके हकह जे 5 () 
रु कबीरक्ृप्णगीता- ( २९.१ ) 0 


पा रा अर पक कम लि 2 की लक मद किक 
() जिभ्या बंका घाट जुगावे | मिथ्या चुगल आमिष न भावे ॥ ५ 
0 जो बोले सो अक्षर सूंचा | नाम भक्तः सतसंगत ऊंचा ॥ 9 
0) जो साहेब देय घार घृत सेवा | सहज साव कर दोनों लेवा ॥ 0 
है जैसा भीठा दि घुत खोबा | फिरका साग ताहि संजोवा ॥ 
॥ जिभ्या अग्रवास रस मीठा । रसना उतर कंठ तर फीका-॥ 0) 


0) दोहा--जैसा मीअ छत पक, तैसा फीका साय। 0 


) सटनाम सो सचे, कहें कवीर वैरग ॥ _* ७ 
0) ग्रेही साध सेवा करे, भाव भक्त आनंद | 6 
0) . कहें कबीर वैरागी, निखानी निरदंंद ॥ 


(949 6959-59 59669 69 49-40&69666-86969-9 96966 
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४ ( २९२ ) क्बीरक्ृष्णगीता- | 
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] शब्द विचोरे पंथ चले, ज्ञान गली दे पांव । 0) 

क्या रमता क्‍या बेटा, क्या गृह कंदुल छांव ॥ है 
४ सुरत सोहागिल सो सही, जो यर आज्ञा मादिं । 
; गुरु आज्ञा जो मेंटे, ताहि कुशल हो नाहिं ॥ 
0) 


का आज 


पिय सन्मुख सेवा करे, जो पतित्रता जान । हे 
पिय तज जो जित तित रमे, वरत मंग तप मान ॥ 0 
गुरुआज्ञा ले आवे, गुरु आज्ञा ले जाय । 6 
कहें कबीर सो संत प्यारे, बहुविध अस्त खाय ॥। 
(९9 ६39-69€9-69-69-69€9₹३६9-€3- हज छ ६9-६9 ६9- 6969-६9 €9-€969-68-6) 
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क्वीरिकृप्णगीता- (१९३ ) ९ 
कहें कवीर यह प्रेमवश, क्या नेरे क्या दूर । 6 
जाकी चित जासों वसे, सो तेहि सदा हजर ॥ 
गुरुआज्ञाते जो समे, स्मते तजे शरीर। ) 
ताके मुक्त हजूर हैं, सहुरु कहें कबीर ॥ ० 
ग॒रुके सन्‍्मुख जो रहे, सहे कस्ोटी दुःख। 0 
कहें कवार वा ढुःख पर, वारों कोटिन सक्‍ख ॥ 
सहुरु अधम उधारन, दयासिंधु गुरु नाम | 6 
गुरु विन कोई न तर सके, क्या जप अछह राम ॥। 4 
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छत 
9) 
0) 
0) 


( २८४ ) 


- सोह नाचना नावचिये, जेहि निबहे सुरुभेम । ४ 





कब्रीरक्ृप्णगीता. 
गुरु मुक्तावे जीव कह: चौंरासी बंद छोर । 0 
मुक्त प्रवाना देहिं जो, यमसो तिनका तोड ॥ ६; 


बेंद पुराण साधु छुरू सबन कहा निज वात । 6) 
ग॒र्ते अधिक न दूसरु क्या हरि क्‍या पितु मात ॥ 
ताते शब्द विवेक करू कीजिये सो साज | ४ 
जेहि विध गरुसो प्रीत रह, कीजे सोई काज ॥ (| 
गुरुसो प्रीत निवाहिय, जेहि तत निबहे सेत । हे 
प्रेम बिना ढ़िग दूर है, प्रीत निकट गुरु केंथ ॥ 0) 

छे 


/न्ज्) 


| 
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"आहक क्वीरक्षणमीता,. (२०१ ) 
[न कहें कबीर गुरु प्रेम विन, कितहु कशल ना क्षेम॥ हे 
0) तन मन सीस निछावर दीजे सखस प्राण । 
(४ कहें कबीर दुख सुख हरे, सदा रहे गलतान ॥ 0 
6 तब जो झ प्रिय बेन काहि, शिष्यहि चितवे दीठ । 
0 तो रहिये ग्र सन्मुख, कषहुं न दीजे पीठ ॥ पु 
५ गुरु मारे झठकारे, शुरु बोरे शुरु तार । 0) 


! गुरुसों प्रीत निवाहिये, छुरु भो निधि कड़िहार॥ ९ 


बाप किक 5 ५ किक किक 8] 
हे सनेह प्रेम गुरु चरणमें, जेहि प्रकार सो होय । 0 
0) क्या नेरे क्या दूर वस, प्रेम भक्त सुख सोय ॥ 6 


(9 69-69-63-59-69-69 ६9-69 69६ ६क ६349 (जे (डे इ> इक एडेडे बडे सके ६9 


(9) &6969696969 €9-€9-6969€69€6963€9€3:6969-69€9 6969 69696 (छ 
!' ( २९.६ ) कबीरकृष्णगीता 0) 


जेहि विधि शिष्यके मन बसें, गरुपद परम सनेह। 0) 
कहें कबीर काफर ढिंग; क्या पवर्त बन ग्रेह॥ 0 
सोई साध पतित्रता जो, सदा जरे पिय आग । 6 
लाभ हानि विसराइकेः रहे चरण गह छाग ॥ ॥ 
0) जो शुरु पूरा होय तो, शिष्यहिं लेय निबाह । 0 
५ शिष्यभाव घुत जानिये, खतते श्रेष्ठ शिष्य आय॥ 6 
अबुध उब॒ध सुत मात पितु, सबहिं करे प्रतिपाछ। ९ 
0 अपनी ओर निबाह शह,शिष्य सुख लहे निज चाल 0) 
0) जेते सती संग जरे आस पतीकी त्याग । 0 
(७&9>€9-&9-63-&9-49-€3-63-63-€-€3-69-63-69€3-63-63-63-63*63-€ज€-6 (6) 


(७६9€9 69 ६699 जे रुके के चुत सके €जेध 95969 €363 €963:69-6369-6376) 


कबीरकप्णगीता, ( २९७ ) 


सुधर क्र सोचे नहीं, शिष्य पतिब्रत सोहाग ॥ 
सखस सास चढ़ाइके; तन करत सेवा सार। 
शुभ पियास साहि ताड़ना, गुरुकी स॒राति निहार॥ 
गुरुकी दोष रतिक नाहिं, शिष्य न साधे आप । 
शिष्य ना छोड़े मनमता, ग॒रुहिं दोष दे पाप॥ 
जेसी सेवा शिष्य करे, तस फूल प्रापत होय | 
जो वोबे सो छुके; कहें कबीर बिलोय ॥ 

कहें कबीर छ॒रु सो मिले, नाम होय प्रकाश । 
गुरु मिल शिष्य भौनिधि तरें,सुनहु कृष्ण मनिव्यास 


उऊे€कडजेडओे 5369-69 69 636>€क 
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गे 40 8 सकल किन कक शक हे के मल मल रत कलश 


5 ( २९.८ ) कब्रीरक्ृण्णगीता- है 
९ सनियो संतन साथ मिल, कहें कबीर समझाय । हे 
$ जेहि विधि यरुसों प्रीत होय, कौजे सोइ उपाय ॥ ॥ 
; | व्यासवचन । 0) 


विनती व्यास कीन्ह पग टेकी । तुनसन काहु न देख विवेकी ॥ हर 
७ ज्ञान दसा ओ मनकी दसा | सत्यकबीर करो प्रकाशा ॥ 0) 
ए । कवीरवचन । ३ 
# कहे कबीर निरने टकसारा | मनमत ज्ञानमता निरुवारा ॥ 9 
0 ज्ञान अंग प्रथम गुरु करई | गुरुको शब्द हृदय गह घरई ॥ 0) 
४ गुर तो ऐसा कीजे भाई। पूर्ण ज्ञान सत चाल दूढाई ॥ 0) 
(४<9-€9-€9-€9*<9-€3-€3-<€3-69-€3-89-€>-€3€-ह3*63-ह3-63-63-ह3-ह 3-3३ 


(७ €> कक सं 96 €क्ेस के €ूओ 6 सके सजसुके से € के 5 हक से धकह9-6क 595 डक 
0) कवीरक्ृष्णगीता ( २९.९, ) 
"' 0 
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0) सतछोकले जीव पहुँचावे । दया क्षमा सुखसिध समावे ॥ हे 
0 घछे गुरुसे होय गलूताना | जो गुरु कहे सोई सतनामा ॥ ४९ 
() गुरुमुख ज्ञान विचारे लीन्हा | मन ओ ज्ञान भिन्न तब कीन्हा ॥ 

0) दया क्षमा औ शील संतोषा । ज्ञान दया औ जीवपंथ मोषा ॥ 

0) विष्णो ज्ञान साकट अज्ञानी | शीतल ज्ञान क्रोपष मन जानी ॥ 09 
हू असंत ओऔ आत्र ज्ञाना | शील ज्ञान बेशीरू अज्ञाना ॥ ॥) 
0 निरगण ज्ञान औ ज्ञान अतीछा । धीरज ज्ञान अज्ञान हडीला ॥ ९) 
। आप खाय ओरहिं देय ज्ञाना | गुरु साधू तज खाय अज्ञाना ॥ 0) 
। सेवा ज्ञान न उस अज्ञाना | कामी मन निहकामी ज्ञाना ॥ 0) 
(9 88-69-59 68-69 68 69-59-69 69 ६8-63-63-63-69-69-69-63-89-69-69-69-69-69 
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(३०० ) कबीरकृष्णगीता, 


0) 2१:५१६२५५४६३५५०६१६५४५ ९०६०६ /६०६३४०- /६०६५६१४५ ६०९५ ५१६५ ९० ६२ ५१४७:१४५२१३४०६२६:६४६१७३४२५३५३६१६/५१६१६१:६१६१११६०६१६१६१६२६१४४६२६२०६३५१९१६१७-१// ० १६१. 4५२: 


0) तीर्थ बात तप मनकी भाऊ | नाम भक्त पुन ज्ञान लखाऊ ॥ 


0) चचल मन स्थिर गुरु ज्ञाना | चंद सान ज्ञान अगानित भाना ॥ 
है दिवस ज्ञान अज्ञान भी राती | अवरण ज्ञान अमे नाजाती ॥ 0 
आतम पूजा ज्ञान बखाना | मनमत सिला घात ब्रत ठाना ॥ | 
0 दुबल सुपद ज्ञान प्रति ठाना | डिस धार को पूजे अज्ञाना ॥ * 
मात पिता सेवे शुभ ज्ञाना | तात जननी तज त्रिय मन माना॥ 6) 
5 डिंस अहंकार हुती मन छाया । अछत दीन लघु ज्ञान सुभाया ॥ ४ 
0 पालक ज्ञान घाछक यम बाजी । जैसे जग मनमत दिज काजी ॥ 


हे बादता ज्ञान तन सन अकारा | जाभ्रत ज्ञान स्वप्न मन चारा ॥ | 
(39/69-63-83-€3-€69-69-696 3-63 >- डंडे ट ८ 
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(9 €3€9€>€3€69 69 €9*€> 69 €>69-:€69€96363€63:€639 6969-69 -€69-€9-€9:6) 
हक 9 9 चकीएणीवा #### (ई०१)४ 
0) ज्ञान परमारथ स्वार्थ मन मूढा । जुबा मनुज ज्ञान पद बूढा ॥ 0) 
६ अपन पराया एक सम जाना । और तोर मन बुध बिगराना ॥ ई 
0) मात पिता सिर देय सो ज्ञाना । आविह नारी विष खोट अज्ञाना॥ ४ 
5 भीख अजाची ज्ञानकों अंगा | धूमधाम जांचक मनरंगा ॥ 

0 देह दाग मनमता कहावा । मन दागे जो ज्ञान सुभावा ॥ 0) 
0 नाच छाछ बिच्या नट ठाढी | यह मनमता यम चौकी गाढी ॥ 0) 
७) मीन मास सद सष सन वाजी ।कसतुरी मिमयाय असत बन खाजी 

0) चाहे बैराग तजे नहीं रानी | सन्यासी संग्रह मन चारी ॥ 6 
ह झंखे मन पुलकित होय आना। सरगुन गुरु मन सहुरु ज्ञाना। 

69 €9-<9-69-€69-63-69-43-6969-639-69-6363+69-63-63-६9-6349-69-€3-69€69-69 
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९ (३०२ ) कवीरक्ृष्णगीता. है 
0) चाहे भिस्त तजे नहिं मोहा। मोह अज्ञान ज्ञान निरमोहा ॥ हु) 
७) सतगुण ज्ञान रज तम मन दीसा । मन मलेक्ष गुण पांच पचीसा ॥ 0 
0) जागे ज्ञान सोय अज्ञाना । सो जागा जिन राम पहिचाना ॥ 0 
0) सोइ अज्ञान गुरु सेवा नहिं कीन्हा। गुरुको सार असार नहिं चीन्हा।। | 
! ज्ञान अमर मन मेरें नसाईं ।ज्ञान पारस मन सुरत होय जाई॥ ( 
(0 शान असर पद सार सो बाहर | सहुरु मिल आवे शिष्य ठाहरा। ॥। 
0) बाहरसे घट बह्म समाना । सो जिवलोकते न्यारा निरबाना।। 9 

अमी ज्ञान सो सत्य कबीर | विष निरंजन नीर सरीरं ॥ 6) 
0 जीव असी सो नाम कबीरा | देंह निरंजन विंषे शरीरा॥ 
९9 €६969*<3<€9 €9-49-€9<96369-69-69-63-*63-€>-69-69-69€96क69€3- ६6) 
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0 आवत स्वास सो सत्य कबीरा | निकसत मरे निरंजन कीरा ॥ है 
७ सीर हसीर मन माया जानो | अजर पीर कबीर बखानों ॥ 9 
हे व्यास कहें कंस पीर कबीरा । सत्य कबीर मल दास गंभीरा॥ 
| कवरिवचन । 

कहें कबीर कलूयुगके आदी | मीन मांस भखि हैं नर बादी.॥ 
हा होय मलेक्ष महादेव अहेँ ।गो छविज वि सिरिया नेगी अहे॥ 6) 
- महादेवहि महम्मद कहिये | हिंदू केर धर्म नहिं रहिये ॥ 0) 
तब हस पीर कबीर कहाउब । साधि मलेक्ष गो डिजहि बुचाउब 6) 
विष्ण पक्षका भयो प्रकाशा। हमरे विष्णुसों कस दुई मासा॥ 
0) 68 69-69-69-69 69-69" 69-69-69-489-69-69-69- 69 €969-69-69-€9-63-69-69 69) 
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| (३०४ ) कवीरक्ृष्णगीता. हे 

का अदा 64% 65/60/306४ /# कर 27: 77ए के 
0  दोहा--दास कवीर कहाउव, रजव सह करव संसार । 6 
) सर [०] च्‌्‌ +. ३ की () 
0) हि की आओ कृहाउक पवन निस्तार ॥ 0 
0) जन कबीर भये नरतन धारा | कबीर कहाये जिव तन सारा॥ 6 
है हँस कबीर होय मजब सतनामा | अम्मर कबीर अमर सो जामा ॥ |) 
४ गैबी नाम कबीर कहाउब । बहु बंधनते जीव मुकताउब ॥ 0) 
क) 


अविगत कबीर कहाउब तबहीं | स्रप अधम उबारब जबहीं ॥ (0) 
0 अकह कबीर कहे को लीला । अविनाशी नहिं विनस शरीरा॥ ) 
0 नाम कबीर वास सब देहा। रमे कबीर रामतन खेहा ॥ 0) 
0) रमे कबीर होय रमता रामा । रमता स्वास जिब तन विश्रामा। 
(9/€3€9*€9€9*€39€9-€9-€39-€>€3-€>-€>-€9-€9-69+6>-६9-€3*69-63-6>*<>*€> (9) 


'ड्जे 


(98946296860595949569%$ 08-60 08-69 &9 6 
) कवीरकृप्णगीता, (३०५ ) 


* दीन द्याल कबीर कहाये | दीन हुखित जिव पालन आये ॥ 


है खसम कबीर कहाये तबहीं । जीव सोहंगदे व्याहेउ जबहीं ॥ 0) 
है) कार मरदन कबीर कहाये । यमहिं जीत जिवलोक पठाये ॥ | 








हे नागजीत तब नाम हमारा । जब जीते योग माया निराकारा ॥ 
0 सतसुक्रित तब नाम हमारा । जब सत्त प्रकाश कोन्ह संसारा ॥ 
श बंदीछोर तबहि. कहलावा | जब यम॒बंदिछोर मुक्तावा ॥ 
0) मनकहँ जीत भुनीनन्‍्द्र कहाये | करुणामय होय दया ढूढाये ॥ 
6) सब॒फूलवा बेलि हमारी | निरंजन कंहँ सौंपा बारी॥ 6) 


(0) निरंजन पत्र पत्री अष्टंगी। मम द्वरोही जो ताको संगी ॥ 0) 


हज 








५ (३०६ ) कबीरक्ृष्णगीता 


* हमरे दुष्ट मित्र नहिं कोई । सर्वहिं व्यापक न्‍्यारा सोई॥ 6 


0) साध द्रोह सोई मस द्रोहा | साघुसेवक सम सेवक वोहा ॥ 
0 जो मम संतकी सेवा करई । हमहि जानके गुरुको धरई ॥ 0) 
ताहि. मक्तिका संशय नाहीं | गुरु साध भक्ता सम आहीं ॥ " 
गुरुद्रेही सो साधुकोी ह्रोही | अपने राम न भेटेठ बोही ॥ 

जग महँ चहुं युग गुरुऔ रामा । राजा राम गुरू सुखधामा ॥ है) 
गुरु राम दोय नाम हमारा | राम असोच गुरु सौ कंडहारा ॥ 0 
अगम ज्ञान मन पूछहिं बाला | बहुरहि . पूछेऊं पीर व्याला ॥ 0) 
पीर पराह सब (दिन मेरा | सोईं पीर जेहि पीर जिव केरा ॥ ९ 


हर किए कह कप कक; 





कबीरक्ृप्णगीता (३०७ ) $ 
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(| 0) 
| व्यासवचन | () 
( व्यास चरण गहि पुछकित भयऊं । सत्य कबीर मोहि मानद्‌ दियऊ॥ ९ 
[बड़े भाग मम सुखदेवकेरा | और गडुरके भाग बड़ेरा ॥ 5 
0! व्यासदेव कृष्णहि सिर नाये | धन्य तम कृष्ण कबीर चिन्हाये॥ 

0) कथीर बिना को राखे जिवकी ! गुरु बिन कौन चिन्हावे पिवको॥ रे 
' गरु विष्ण सत सतको आंशा | सोई सत्यकबीर कुलवंशा ॥ 5 
0) सबके मल कबीर ठहराने | कबीरके डर यमराज डराने ॥ ९ 


(0) <9-€9€969€9*€>-€>€जे€जे€जे€3 69639 €ज€ कक €9€3 जे €3€के कि 
/। (३०८) कबीरकृष्णगीता- 
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| कृष्णबचन | 
कहे कृष्ण सुन व्यास मत धीरा | सब सहुणके गुरू कबीरा ॥ 9 
लेहु पान सबही मम दीसा | सत्यकबीर कंहँ अपेहु सीसा ॥ 6 
0 सहुरु कबीर गुरु करहु रे भाई । श्रीकृष्ण सबको समुझाई ॥ हे 
00) 
| 
* 


हक ईक्ेसफिडओ 


कक 


कहे विष च॒क्षु नीरा | देहु प्रवाना सत्य कबीरा ॥ है 
| कवीरवचन । ५ 
कह कबीर सुनो सब देवा । कृष्णतो पूछहु हमरी भेवा ॥ 6) 


0 हम हैं अजर मुक्तके दाता। हमरे शरण यम त्रास निपाता ॥ ९ 
5 ,७७७७७४७४७४०७७०७४७ छः ऋ / शव 


जहँलग सद्ुण देवता रहऊ । सबन घाय सहुरु पद गहऊ ॥ 0 
भ्े 
उस 





हा ह कबीरक्ृष्णगीता. ँ (३०९, हे 








0) जो हम कहा शब्द सहिदानी । शब्दकी चाल चले सो ज्ञानी॥ !) 
ह ) सबन कहा अपों शिर तोही। देहु पान आपन करु मोही ॥ 
0) सत्यकबीर तब आरती कीन्हा | अमी अंक सो बीरा दीन्हा ॥ 0) 
चरणोदक दे तिछूक कर दीन्हा ।तुरसि माल दे सिखवन कीन्हा॥ ९ 
0) सब जिव जानहु एक समाना | जीवधात तज द्रोह अमिमाना ॥ 0 
() साधु गुरु सम सेवा मानी | सुख स्थिर सह्ुुरुकी वाणी ॥ ९ 
0 गुरु कर्ता गुरु सम नहिं कोई । गुरु कर्ता ते श्रेष्ठ है सोई ॥ ४ 
करता 'देंहीं धर गुरु "करही | तो करता करता होय परही ॥ () 
0) सब महँ करता नाम कबीरा । रमे राम होय सकल शरीरा-॥-ह 


(9 €9€9-69-€9-69-69-€9-6 9 के हज कह 9€9-€9-€9-63769 69636 के हक हि? 
(३१०) कबीरकृष्णगीता- " 
(0) 





से मई सो राम लखाहीं | राम सो अंश कबीरके आहीं ॥ 
जग महँ उलटी भाव दिखाये | जो स्वामी सो दास कहाये ॥ 
करता आद कबीर भये दासा । राम कृष्णकी महिमा प्रकाशा॥ 
सबमो राम सो रमहिं कबोरा | जैसे घृत व्यापक हैं क्षीरा ॥ 
बैठा नवर बराबर पोखे । पापनाचि तबै पुण्य कर चोखे॥ 
ना कोइ पाप जिवधातसमाना । साधुसेवासम पुण्य न आना ॥ 

गुरुके भक्तसमान नहिं दूजा। पातित्रता जिमि प्रियपद पूजा॥ 
९ सहुरु पिव सो जीवके आहीं । पतिव्रताते गुरु भक्त श्रेष्ठ आहीं॥ 6 


दकेरजे डे हज रुके 5 के हक जे किक के 


कि कक जय आय का या 


तिन स्वामीके भक्त सुरलोका ।गुरु प्रिय भक्त सो जीव निसोका॥ 
₹3/€9*69-€3-€9-€39+€3-63+63-63-69-63>63-€3+€>+6 9६9६-६9 €>-€>€9€3-6 3) 





0 285 न बह 53 
९ इवान मंजार देह धर सोई । गुरु साधुको निन्देड सोई ॥ 
७ हरदस नाम कबीरकों गावे | तास हृदय कबीर समावे ॥ 
6) तजे अभक्ष सुभक्ष सो पावे । मीन मास मद्पर रत नहिं भावे॥ 


 दोहा--मधुर मम पाय कसतरी, माक्षी घोंधी चुन । 
मत्स्स मास मद ट्यांगे, पहुँचे पुरुष सनाप ॥ 
पान परवाना पांवे, खुमरे सथय कबीर । 
कहें कबीर घर पहुँचे, बहुर न धरे शरीर ॥ 
) बह्मा विष्णु महेश भवानी । लक्ष्मी गायात्रि सकुचानी ॥ 0) 
0) हम सब गुरु विन केहि पंथ जायब । ना जानो केहि खान समायब॥ ह) 
| (9)69-639-639-69-€63-६>- डे €फ-द3-63€3-€3€फ-63+63*69*६9*6>*द3*ह>-६9-69 69 


कल कल लक ०5 05 


हक जे <६> (डे डे €डे हक 


डक 


44573. जप ज के हट 

(0 (५७४७४४५७७५६७६७ ६७ एक 6५५६७ ४५७ ५४३६६ है॥ 
अफाफर 
अवाच्मर 


है 0 पर स्‍्््द्नण ध्र्य प्र ८ 
! । (८ पट हे हा बए एि १) 
है (चर ) कन्ह प्् का जनक 
कट हि पक फि०४7 9 % 
| ) हि हि ए एप 7 ॥॥ 
[0] पा ४9) दी! ७) रथ भा 2] | 
की 20. एड हा हा ५० कट! कु 
0 6 हिट रटिए कि! 
७ 8 हि 8 
ह. 62 कक तट 7? ४ (2, 
(| $ /5 दि गा 0) 
॥. ६ ६ /9 ॥. ४ ४ ४ मा 0 
0) (४ / ए ... [7 णः हि ढ़ 
] मा कफ, (४ 9 5 5 रपट ए' पं 0) 
| 6 $+ आयी रत 
५१ पे कील जे 2 का 30). शत 
0५ 66578 हि का 
का किलर 25, 
) [2 200४ 
५ कह कई 80 
'उ 0 7 ह50? 7 ५4 
| / (2, ० 
| । । (९ (9 ५ आ रत पे 9 0) 
| | के डे तेरे हा 9. ॥॥॥ 
। ८] 20४ हि . (2 5० की 
है! 4 [| हि ४ 9 ] 57 पं 


औटब्ण । अजोकाई 
00 2 | हि 
|) बी! ( है (४2 (९४ ९! (4 ५ 
8 7 0 ४ [6 + 
0) 6७68-08 60636% 69 ७-9७. ९४ कक५९ $ 
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कबीरकृष्णगीता, ( ३१३.) ४ ः 





बिक 


दोहा--धन्य भाग तेहि नारको, विष्णव जाको स्वामी । 
बहुर भाग तेहि पुरुषको, जेहि घर विष्णव वामी। 9 
कहें कृष्ण नरिअर॒ कर लेहू | सीस निछावर नरियर देहू ॥ 

दोहा--पान मिशन्न नसियिर, पुंगी फल पुष्प श्वेत । 

0) श्वेत व्र सिंहासन, साजहु थार समेत ॥ 

धर कंचन थार जोत श्रकाशा । हीरा माणिक अग्र सुवासा ॥ 6 
0 कृष्ण छाय पीछे निज नारी | चले भक्त राधे झझ्कारी ॥ 
0 पुन॒सत शिवको सिधाई । कबीरके चरण परस सब आई ॥ | 
0 कहें कृष्ण सुन सत्यकबीर । दाजे शरण नार त्रिय धौरें ॥ 6 
(39-69 69-69 3 €3-€9-€9€3- ६६-63 €3*€3*€3* इक €छ€डे€क<><3<3(क 


छे 
| 
0) 
| 
० 
| 
(६ 


ही 


€3€9-€3-६3*€3+€> ६3636 


।ह 
(छ) 


(३११४ ) कंबीरकृष्णगीता 
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द कोण 


है | लक्ष्पीवंचन । 
0) छूष्मी कहे विविध कर जोरी । हमको तारह यमसो बंदिछोरी।। 
0) । कव।रवचन । 
! दोहा--कहें कबीर सुन लक्ष्मी, सोई नार सुलक्ष । 
0) तन स्वामी जिव पीव कहेँ, सेवा करती दक्ष ॥ 
0 अपने पति तज आन न जोबे | सोई नार पतिब्रता होबे ॥ 
४ पतित्रता निज प्रियपद्‌ पूजा । जग महँ पति तज सुष्टि न दूजा॥ 
दोहा--पिय चरणोदक जूठन, पतित्रताको अधार 
० पियहे अंबू आगेन धसे, सिरदे हने पहार ॥ 
(9) ध्याः दर द्ड 


(() 69-63 €3-69-€3-6369-63:€63969-69-63-639-69-69-69€9 





(3:6969-€9-63-€969-696369-63-69-€3-63-69-69-63-69 €>€9-63 6969-63) 
न शक 28८3५ बलित कमर 0.77 
() सबपर सत्यनाम गुरुरूपा | अजर अमर गुरु सत्त सरूपा ॥ 
७ जीव सबे गुरु समर्थ केरा | जासु प्राण वस जाके चेरा ॥ 9 
तुम तो लक्ष्मी सम्यकी साया | साधु संतपर करिहो दाया ॥ 6 
0) सुनहु ऋष्ण ख्री गुरु स्वामी ।तन गुरु पाति पति गुरु निज नामी॥ है 
(0) । क्ृष्णवचन । 0 
। कहें कृष्ण हम दासी दासा। एक सत घर तब संत विछासा ॥ ४ 
0 तब कबीर प्रसाद चढ़ावा । सत्यनाम कंहँ भोग रूगावा ॥ ही 
0 यस त्रिण तोड़ दीन्‍्ह परवाना । रद्रमी पान पाय सुख माना ॥ | 
0) चरणामृत सीत. पअसादा । छीन्ह लक्ष्मी सतचको खवादा ॥ 6 
(9&69-69-6963-83- । &9-€> । 





5969 €9&) 


्स्य्ट 


डक 










(6)69-6%-69€>€$-69-हंज€3-ह३-हचडे-हके-दडि हे डक -हजिसिकसडिुके इडिनडन्‍हड हक 


| कवीरकृप्णगीता हे! 
है (३२३१६) वीरकषष्णगीता- हे 


& सात दंडवत कीन्ह खसम कंहँ । तीन दंडवत संत तनपांति कंहँ॥ | 
कहा कृष्ण अब हम गति पावा | घर साकट वैष्णव करवावा ॥ ९ 
0) केते पुरुष आय गुरु शिष्या | नारी साकट घर प्रेत परेखा ॥ 0 
दोहा--भक्ति करे जो खी, तो वसिये घर माहि।  ( 
साकट ख्री बभनी; नहिं जैये तेहि पा्हि ॥ ९ 

ख्री बेटी बेटा भानजी | मात्त पितु बंघु परिजन काजी ॥ 68 
ये सब सरगुण असम पसारा | मोर मोर कर मेरे संसारा ॥ 
सोर सोर का करहु रे साईं। मोर आप पगु देख तबाई ॥| | 
है सब गुण शुद्र तासु धराई । भक्ति बिना कछु का नआई ॥। ९ 


छः 5 
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नि पी सं आप बल नई ईआईन कस 
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अपने अप सन सब भक्त कराहीं | सार भक्त विन नरक भोगाही॥ 
सार भक्त सतनाम कबीरा | भजे कबीर न घेरे शरीरा ॥ | 
(0) चौथा पद सहुरु स्थाना | सहुरु सत्य कबीर निरवाना ॥ ९ 
0) निरगुण भक्त पतित्रत शरीरा | एक खसम सो सत्य कबीरा ॥ 
0) त्रिगण भक्त सो आवा जाहीं | चौरासी महेँ मटका खाहीं ॥ 
दोहा--सतझण रजशण तमणण, तिनके तीन सुभाव ॥ 0 
कौन सिरजे कौन पोखे, कोइ संहार करव । 6 
0) रजगुण तमकी उतपत जाना | सतगुण पोबत जन्म सिराना ॥ ( 
$ ऐमगुण रुद्र काल सहारे। त्रिगण निरंजन मसम कर डारे ॥ है 





"8 8 







है 0 0 





जी के कक कि के - 


(७&9-€9-€9-*69€69-€69-69€69-€9€36 39 €69-69-63€636फ€क-6363-€3:€ के 
00 (३१८ ) कबीरकृष्णगीता 


जेहि जस रुचे तेसो गुरु कीजे | विन गुरु जीव काल बस दीजे॥ 


। 
बांचे विष्ण सतगुण सत ठाईं । सत्यके मूल सत्य कबीर सतसोई ॥ । 
है दोहा--साविन्नी औ गोरा, मगन भये हरि बैन । * 
; 
| 


0 कहें हमहू सुर करों, सत्य कवीर खुख चेन ॥ 

ऐ कहे कृष्ण कबीरसे वाणी । शिष्य होन चाह त्रिय दोय प्राणी॥ 
है! | कबीरवचन । 

() कहे कबीर ख्रीबस स्वासी | पति कहेँ पूंछ नाम भज नामी ॥ 
४ | गायत्रीगौरावचन । 

0) कहें गायत्री गौरा बहोरी । सबके स्वामी तुम बंदिछोरी ॥ ९ 


(94 € जे ६95 दडे३ के बज5के<केहके€€कसकड डे सड€ज€9 ६9 6655 





0) दुतिया माहि कोइ हित नाहीं । दिन दृश कच्चा सुख जगमाहीं॥ * 
) अंतकालू जब काल गरासे । तब गुरु बिन नहिं कोइ निकासे।। 9 
; अघा अष्टंगी तेहमें तानी ।छक्ष्मी तुतशरण हम काल अधीनी॥ 6) 
सत्यकबीर तुम गुरु पितु माता । तुम्हरी दया बने सब बाता॥ 0) 
हम चीन्हा तुम साहेब आहू | सब बनजिया तुमही गुरु साहू ॥ 0) 
तुम जेहि चितवहु सो तर जाई । तुम विन जियरा नरक भांगाई॥ 

गोरा कहँ विहसिके वाणी । हमद्ूू खा कबीर सहिंदानी॥ 0) 
जबहिं विष्ण हरिनाकुश मारा | शिव गुणयुत छिन असुराहिं मारा॥ 6 


6) 
0) 


न्ड्फे हि की 4 कप हल करा 





(&9€> ६3 €>€ज६क-6969-6969*€36 969 €> हक €क_क€के€जे हे: है 


( ३२० कवीरक्ृष्णगीता, ( 
' जब कबीर विष्णके माथे | तब देखा में शिवके साथे ॥ हे 
। कवीरवचन । * 6) 
0) कबीर सही तुम कहा । होह शिष्य कापेलमाने पहा ॥ हे 
0. दीहा--कपिछा गऊ कपिल माने; हो सहुरु हो तास । 6 
॥ तास शिष्य मम पुत्री, तुम्हरे होय निबाह ॥ २ 
। कृष्णवचन । ' ह 
* कहा कृष्ण गौरा सावात्रेहिं। एके व॒क्ष डार से त्रिवधिहिं ॥ ९ 
४ मूल कबीर निरंजन डारा | साखा त्रिगुण पत्र संसारा॥ है 
(0) चपचीस जीव संग परऊ । हँस चाल तज बक मग गहहू ॥ 0 
(9&9<>-€9€9<>€क*€जे-€3-€36369- 69 €9€ 56 3€6369-69:69-63-63*6 9-66) 


कम मिल हक हर कल ज जम जल हे जल 
है) कबीरक्ृष्णगाता, (३२१) 9 


0 हंस सोई जिन सहुरु चीन्‍्हा । सहुरु सत्यकबीर चित दीन्हा ॥ 


४ दाह--सावजओं औ गोरा, भई्ट कपिलमुान (शष्य | 
() विष्णुआदिक कबीर प्रमाधा, भयों सबने मन हफे ॥ 
| तेहि छिन मात्र रुद्र अज आये | देश मुल्क सुध हरहिं सुनाये ॥ 
() पूछा विष्णु मृत्यकोक कहानी । चतुरानन शिव कहा बखानी ॥ 
|! । त्रह्माशिववचन | 
महा आनंद होत सब ठाऊं | भी मृत्युलोक वेकुंठ सुभाऊं॥ 
विष्णब- सया सकलू जग जाई । सत्यकबीर जपे दुनियाईं ॥ 
* राम. कबीर करें पंथ जागा। जग सब भक्त भयउ मद त्यागा॥ । 
(0): विष्णव होय सो गिने न काहू । कहें के को तुम अज शिव आहू।|। 
(989-&9-69-69-63-69-69-69-6> ह्डेस्जे 


२१ 
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(9)69-€9€क€>-डजेडजेदज€ केस सह € (कस के चक्र सिकरे< जिसके सके ॑केसिफेसके छे 
9 (३२२) कबीरकृष्णगीता- 0) 
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3८४०५ ५०९०९३०६/६५६/९/४४/६०६/६/६४९/६. 


हे अजब ० 
४ कहें कृष्ण यह भाले है बाता | तुम अकुल काहे अकुलछाता ॥ 6 





3३३ च८ 


तुमहु भक्त करहु भर चाहहू | तजहु क्रोध सहुरु पहिचानहु॥ ह 
। महादेववचन | 

कहें महादेव तमकके बाता । संदुरु तुमहि विष्णु जगदाता ॥ 

। कृष्णवचन । ॥ 

कहे कृष्ण हम सहुरु नाहीं | सहुरुके पदरजको छांही ॥ | 


7963-69 €ज€3६ 







) छ्ूुूझ एके सत्य. कबीरा | काया बीरः सतनाम कबीरा ॥ ( 
) कार्यो, बीर बोलता पवना । आद पवनसो खास अजौना ॥ ;' 


च्ड्् 


69-639-69६9-63-6369-69-69-6969-69-69.69-69-63-69-63-63-63:69-69:9) 


€969€69€363*69€69€3693€9636जे€ज€>€6>:6963-€3*69€3-69€9€> एफ) 
कबीरकृष्णगीता- (३२३ ) 


है सोहंगहंस  अंस सतनासा | सोहंग करता पुरुष बखाना ॥ $ 


$ सोहंग एक कबीरते छोटा | सबसे बडे सोहंग नूप मोटा ॥ 0 
() सोहेग. स्वास एकहि नाऊ | अनंत नाम खासके भाऊ ॥ 6) 


6 दोहा--अनंत नाम एक स्वासके, स्वासा सबके माहिं। ४ 


96969 69%) 


| निरंजन अद्या अज हरे हरः जत खास विना कोइ नाहिं ॥ 
0) सो स्वासा स्वासा बिस्थाराहि । आद स्त्रासा सो भौ सोहंग छाही॥ 0 
# स्वास सोहंग सो ओंकार भो तीनी। सबके रचना कबीरजी कीन्ही ॥ है 
0 दोहा--राम कवीरके अंश हैं, कपीर रामके अंश । 0 
हे राम कवीरके वंश है, कबीर रामके वेश !॥ 


0996 648७ ६2७७-९9६१-६१ ६७७७8 ६9९9६ ७७७९९ 


९७))४9-६9-६9-€3€9 69 69693 केस 95 जे फिर <६9€9-9699<क ( 
(३२४ ) कवीरकृण्णगीता 


'घ/२१६१४:४१६/११४१७१४६१६१५१५१११९६१५१९६२५१४:६१६+५१६१६१६१७०६१०: 0) 


सत्य सी पिता पुत्र होय धाया । तबहिं पुत्र पिता कहलाया ॥ 6 
स्वासा सत्यकबीरकी अंसा-। देह निरंजन घट पर सेसा ॥ है 
। ब्रह्माशिववचन । 

सुने बह्मा शिव अचरज भयऊ | तबहीं शिव अस बोले लियऊ ॥ 
सही कबीर बडे हैं भाई | मोह कहा भृतको राई ॥ 0 
0) जासे हम तुम सब मिल हारा | एक बेर नहिं केयो बारा ॥ 6 
कबीर करता हम तबहीं चीन्‍्हा | खरा जबाब जब हम कह दीन्हा 9 

0) बह्मा कहे कबीर करतारा | कबीर कछा सो अपरम्पारा ॥ 
निरंजन जाके डर भौ माना । कबीरके त्राससो काल डेराना ॥ ; 
€छ'639-€9€9€9-69-69-69-69-69-69:69-69-5369-69-69-69-69-69 (क89-€> 8) 


"2 ज्े जी. ना अर“ स््य 


डेस्क डेस्क 


सु 





| कृष्णवचन | 


| 
इतना सुन कृष्ण कबीरपहँ हेरा। तब कबीर प्रगटे तेहि बेरा ॥ | 
सत्यनाम कहि शब्द उचारा | अहूत छीला कला विस्तारा ॥ ५ 
|| 
0 
0) 


हक 


सोभा छोक रोम एक प्रगटा | अछुत चेद सूर भौ घटा ॥ 
दोहा--सिंहासन पर बैंठे, सहुरु सत्यकबीर । 
अमित कला छबिको कहे, अुत हंस मन हीर ॥ 
धन्य भाग्य वैकुठके, जहैँ प्रगंटे सत्यनाम -। ., 
सहुरु देव अनंदही, रजगण तमग्रण धाम ॥ 
कला गुप्त किये रा | जैसेकी , तैसे , मतधीरा ॥ | 


() 6969-69 -€9 €9-€3 ६969 69-69 59 69-63 ह3€> €3-€9 (0) 
शर्म 
॥ 
शा 
श्र 
) ट्् 
) हम 
| 





&) 
0) 
00 


(€9<६9-69-69-696963-69-63-€3-ह>-६3-६>-6369-€9€>-ह>€3-69€>-दकहे () 
(३२६ ) कबीरकृष्णगीता 
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पु 


सबे देव थरहर पग छागे। परसत चरण सकल अम भागे ॥ 6 
ह । अजहरवचन | $ 

अजहर सबे कहे हरसेती | सबे शरण गहो यही सुमेती ॥ 

दोहा--अह्या विष्णु महेंश्वर, सबन कृष्ण समुझाय । 
फिर यह अवसर कहां मिले, गहो कंबीरके पांव ॥ ९ 


हषेत अजहर लीन्‍्हो पाना । नारि पुरुष एक मत निरवाना ॥ 0) 
चरणामत सबहिन कहे दौन्हा | सब॒न माग प्रीतसों लीन्हा ॥ ॥ 

। कवीरवचन । 0 
है कबीर सुनो त्रियदेवा । आपन अंस रचहु जग भेवा ॥ 0) 


न 





(0696969-6>6> केक सके रके-€3 63:63 :€636363 9696-63 5-€9-59 (है) 
कब्रीरक्ृष्णगीता. ( १६२७ ) है 


पी ठीका पुरे तुम छोक सिधावों | पितुके सेवा अंस बैठाबो ॥ 0) 


0) सह॒ुरु भक्ति हृदय महँ राखह । मात पिता सेवा सत भाषहु ॥ 9 
6 साता पिता सबे भल् होई | सहुरु सेय तरे कुछ दोई ॥ 0) 
9) क्राम कोध आपा घट काढव । सेवा साध सखा घर बाढव ॥ । 
0) कहे कबीर सत्यकी चाली । तरे शिष्य छागे गुरु नाढी ॥ 0) 
हे सत्य कहें होय कारज जिवके | सत्य गहे मिलिहे निज पियके ॥ 6) 
0 दोहा--सत्य ताहि कह कहिये; रती न मिथ्या जाहि | 0 
6) कहे कबीर कृष्णगांता, विष्णु व्यासाचत चाह ॥ 6 
9 कहें कबीर सुनो सब कोई । भाषों काया पअचे सोई ॥ 0) 


जज, 





हे (३१८ ) कवीरक्ृष्णगीता- 





| 
0) काया सो जो अमर ना रहईं । जिवरा योनी नहि. औतरई ॥ ३ 
0 घोडश शशिसोहंसन भारा | चकित चंद है कलाग्रिममाछा ॥ है 
| मनिमाली कंठ मार विराजे | कोटिन रवि शशि नख छबि छाजे 6) 
छत्र सिहासन जगमग जोती । हँस खान शशि तिहूँ पुर पोती ॥ हर 
अमरलोक सो अम्मर हंसा | अमुतफल भोजन निहसंता ॥| 0 
; अमर चीर तन विमल विराजे । देह सुवास घ्ाणमे छाजे ॥ () ) 
श्वेत भंवर पंकज विन नाछा । अमी सिंघुतट कुंज रिसाछा ॥ 0) 
कमोदाने विमल श्रेत उजियारी । मन पथ्वी तन फल फुलवारी ॥ 6) 
विम॒रू सुगंध विटप फलपाता | पक्षी केलिकरें रंग राता ॥ 0) 
की 53 का कर बे आज आप अर & । 





"६9693 €के 55369 €696963-63-69-6369-69-6969-:63-63-69€9 6 
१ किनारा (३९९) 0) 
" त्रिष्टि विहेंगस मय कर जूहा । चंद्र उदै फल फूल सबूहा ॥ ९ 
विहसहिं हेस महा रस खानी । दसनपांति सन जगमग वाणी ॥ है 
४ काया अमर सुगंध अंजोरा | योजन शत सुवास घनधोरा ॥ # 
! हस काया अस अस्मरकोका । परस पुरुष पद हेस निसोका ॥ 9 
9 यह शोभा संक्षेप बखाना । अहुत शोमा अकह अंमाना ॥ ७ 
0) सत्यनामका केय परवाना । निराकारका मर्देन माना ॥ 0 
9 सो पावे यह काया भाई | कहें कबीर जिन मौहि छोलाई ॥ | 
5 कोट सूर्य छवि हंसन काया । बहुत अजोर संक्षप सुनाया ॥ ६ 
(968-49-88-69-69-69-69-69- 63-69 69-69-69-63-69-63-69-69-68-63-63-63-69- &) 


हे 





996 ड्ओे 


2 करा कान कान कल 28 जा 8 कक 8-8 खा के 
9 (३३० ) कबीर्‌क्ृप्णगीता, ( 
0 दोहा--सत्यनामके एक रोम छवि, तुले न कोटि अनंत। €) 
0) अहुत शोभा कह कहो, कोट अनंत सूर चंद ॥ ४४ 


&#€> 





ता! दे 


75 


|] 


९) शीतल रवि सतलोक मझारा | अगिन सूरज भसयों तब निराकारा 0) 
0 अगिनको रास निरंजन काया | अमितरास पुरुष पगु छाया ॥ 0 
* हंसन काया कंचन सूंचा | कोटिन रवि विधि सरिस न पहुँचा ४ 
0) विष्णुके काया कंचन आसा | जैसे अन्नके अगुवा भाभा ॥ 6 
ह स्थाम भये हरि पितुके खोजा | औरे विष झार स्थामतन वोजा ॥ ९ 
0) ब्रह्मा ताम रुद्र तन लोहा | लरगा इंद्रका मत फंद सोहा ॥ 6 
छ भेत खान विष्टाके दहा। नरक देह नर नार उरेहा ॥ ( 





(959-69+69-69-69-69€9-69-63-63:69-63-69-ह3-€3-€3-ह३-€9-€३-ह३-€>-€3-हक 
्े कवीरिकृष्णगीता (३३१) हे 


| हक ३३03० ५८... ९५ध३८९० ७३०९३ ९०११/०९००९/० २८ (६४७/७८०६०:६८ ८७०७५०९३४६:५०६२४७७४ ६०४६/६५ ६ ६/६०५०६५ ६/६/९-३६:०६-/६.८ 


चोरासी लक्ष योनी खानी । नरककी नार सो अंकर जानी ॥ रे 


9 कोइ एक हँस अंकुरी होईं | अंकुर पावहिं अमिष न जोई ॥ 
(0) अंकरी जो भजें सतनामा। तो सब सघरे वाकोी कासा ॥ ७9 


(, सत्यनाम कबीर बखाना | कहें जनादेन वचन ग्रवाना ॥ €) 


के । विष्णुवचन । (9 
0) कहे विष्णु सुन नारद व्यासा | नाम कबीर भजों सुखरासा ॥ ही 
(( थे अल 85 कै) 
0 दोहा--सकछ जीव गायत्री, वांध निरंजन राय । ७0 


के सत्यकवीर सो रक्षक; कहें कृष्ण समुझाय ॥ 6, 





(0)&9-69-69-€9-€>€3€9€>€ 94365 ज€ 95 च जे सके स9 96 कक सके €0) 


|) (३३२ ) कवीरकृप्णगीता, 
+ ८९८४ १२५२१.८२१५८११७३१./१५८१९.३१०/१.३९९२५//९०११..२६५ ६.+६./५.४६./९./४./५ ४९ /६ /: '४.+६/९%./६./९/६/६३६-/९/६-/५.३६/६४"६/७-/६/९./४६३६ /९ /६./९% / ६ /६ ८७६ #५ ६ 7६.३४. 75 ४६४४ #६ /६ १५१६७ ४६/६॥ «# # 0४) ०६४४ ४५/६०४ : 
0) । ब्रह्मावचन । 0) 


0) ब्रह्म कहे सीस भुंइ छाई । सत्यकबरि मोहि कहहु बुझाई॥ ' 
0) केंतिक दूर आहि सतलोका । जहां रहहिं सब हेस निसोका ॥ €) 
0) सत्यकबीर सत्यपुरुष अमाना । न्‍्यारा सबसे सकल अमाना ॥ ॥! 
0) अजर अमर सत्पुरुष अजावन | जिन भज सतकबीर गुरुपावन॥ (0) 
हे कहें अह्मा हम सब बड़ भागी | उबेरे चरण कबीरके छागी ॥ 0) 
पायडं मुकतको खान श्रवाना । जीवत मुक्त सये अज जाना ॥ 9 

। कवीरबचन | । 

मु 0 कहे कबीर सुनो चतुरानन । सत्यनाम समज मन वच करमन ए 
(9<9-69-69-69-63-€9-*63-€9-+63-63€3-€9-€3*<3-६3-3-६3-ड-इ3*€3*69€> €>- (9) 


(0)69 63 <6क हक ह9€ 96656 9-6 96569 €3€9€ 3636 9-63 €9-€9-ह 6) 
छै कबीरकृष्णगीता- (३३३ ) 





* एक आस सत्यनामकी करिये-) और आस सकठो परिहरिये ॥ ५ 
० सत्यनामते अधिक न कोई । सत्यनाम भज अविचल होईं ॥ ४ 
0) अब तुम सुनहु छोक जत दूरी । गुरु ज्ञानीकों हाल हजूरी ॥ 0 
) निरंजनके.. मुखसे. बाहर । सत्यकोक अमरपुर ठाहर ॥ 

0) सात तबक नभ॒ सात पताला । चौदह यम बिच जीव बिहाला॥ 0 
० चौद॒ह तबक चोद॒ह यम इशा | यमकी सेना रोम तन दौसा ॥ 

0) पिड॒द्सा सतनाम कबीरा । गज रथ यम सेना घर चीरा ॥ 

0 पथ्ची उर्ध योजन छक्ष मेघा | तासु घुन नमतर विषेधा ॥ 6) 
५ रवि उधे लक्ष योजन है चंदा | चंद उर्ध तन नखत अनंदा ॥ / 
606969 ६069-69 669 69696 ६896-३8 6969 (96968) 


(9) €69-ह9€63€9-696> 59696 969 6963 €3 (जे हक 69636 963 69696 () 


पद कबीरक्ृष्णगीता. है 
(0) तेइस लक्ष योजन उधे अपक्षरा । तेहि तत उध सुरासन ठहरा ॥ है 
|! सूर आस तत उधघ यम साला । तेहि तत उध निरंजन काछा ॥ 0 
| दोह्य--ताके आगे तत दूरी, महाक्षेत्र सो नारि! 6 
0) तेंहि तत मानसरॉवर जह, कामनी राॉच धर्मारि ॥ हे 
|!) के आगे सहज स्रो दीपा । योगजीतके दीप सनीपा ॥ 9 
0) सबे दीप अग्र महकाई । घ्रांण सुगंध सकल रहु छाई ॥ < 
९ रुषलोक जाय सो हंसा । ताको तरे इकोतर बंसां ॥ ४ 
() । ब्रह्मावचन । 

३ ब्रह्मा मप्न होय. पगु - घारा | कर जोरे भाभी स्तुति सारा ॥ 


(9 *छ<फे<3-6छे-इडे€फ़ह3€फ€96963€3€3€ के (9-६9. ६ 9-६3 ६>€३/६३€3 ६9:६५) 





कवीरक्ृष्णगीता, ( ३१३५ ) हे 


(; ) 
|) #४४२७०७०)१च ४२९७४६ञ९७९३६९५६४ ६४६०६५५/५५९५ ५/६०९५ ६१ ६/६४३६/३/६//९/६०६०९०५६/ ६-१५ 


0) कह अह्मा धन्य कृष्ण व्यासा | जिन कियो प्रगट कबीर प्रकाशा 
0 कहूँ अज सत्यकबीर संबादी । हम सब शिशु क्रीतम लूघवादी ॥ 0 
0) अन चीन्हे हम बाद बहु कीन्हा । बख्सहु सत्यकबीर ग्रवीना ॥ (6) 
0) अब तो शरण तुम्हारी आये | मम अवगुण क्षमा प्रभु छाये ॥ 0) 
) ! कवीरवचन । (0) 
0) कह कबीर सुनो अज वाणी । मात पिता शिशु घट नहिं मानी | 
9 जो हम कोघ करो तुब सबपर । को तोहि राख सके अज हरिहर ; 
0) तुन॒तीनोंके पितु महकाला । निराकार सब करे विहाला॥ 

है हम तुम सबको प्रथम चेतावा । गहों शरण होय जिब मुक्तावा ॥ 6) 
(969-69-69-€9- (3-३3 & । 
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439) 63-*636363*€3€क3€>-ड> 3363 53635 डक6 353" (9) 
(0 (३३६ ) कवीरक्ृष्णगीता. ह) 


छ 
फसल कक कक सर कर कक और 





0) तब तुम गर्भवासमहँ भूले | ताते फिर २ योनी -झूले ॥ हे 
0) जब सिर टेकेउ ऋषिदेव कारा | तब कबीरके शरण पदवेरा ॥ 
) कबीरके नाम शरण प्रतापा | उछठहि जाय कालहिं चांपा ॥ | 
0 कहे कबीर सुनहु तुम चित दे | हृदय कबीर नाम-जप हितके .॥ ४ 
0) जो जेहि नाम सुमरे चितछाई । हृदय कबीर नाम छौलाई ॥ 0 
0 दोहा--निशि दिन खुमरह नाम मम, यमते रहहु निसंक। (5 


हे शब्द निरख पंथ गवनहु, गुरु पितु जेहि न कलूंका। 9 


0) चरण चुम अज सीस चढाये । तत्षण रुद्र जो गमन छाये ॥ 6 


हट कहें महादेव विनय बहूता । कहहु कबीर योग संतमता ॥ ? 





(0) 69636 €फे<केसजसजे सके सफ€9 6363 63३3-३३ सज-ह कह े-ह 969 €9 (9) 
कबीरकृष्णगीता, (३३७) ९ 


0 केतिक स्वास चले दिन राती । किम घर बरे तेल बिन वाती ॥ है 

90 केते हांथ धरती आकाशा ! कौन देवकी कहां निवासा ॥ 

0) केतिक नदी केतिक गिरवरतन । कौन सिंघुकों गाय कहावन ॥ 0 
कौन अमावस कौन परीवा । कौन पुन्नवा कोन ग्रह घरिवा ॥ 

0) केतिक रुधिर कायामहँ आंही। गगन आकार फेर कित आही ॥ ॥। 

0 पांच. तत्तहै काहे नामा | ओर पर्चास नाम पंच बामा ॥ 0) 

0 काया साहि के अंस हैं ताता | सोकहु के अंस आहिं तन माता॥ ; 
) कौन तत्त केहि जोनी साजा | योग भछाके भोगे राजा ॥ 0) 

0) सतक मेरें जरे तन क्षारा। परम पुरुष होय तनते न्‍्यारा ॥ 

()69-68-68-69-69-68-69-69-69-69-68- ६0-69 <9-6969-69-69-69-49-896968 8) 





शी कल | 
ध् है 5... है. औ ञ ५७ च [ +० सी () 
कौन देह घरि नरक भेगाई । को है सेवक लेय मिलाई ॥ 6) 
चौदह भवन कायामहँ काही । कहिये तन प्रचे मोहि पांही |॥ £ 
न सका रं ५ ५० दी छ) 
पांच सत्तका रंग कोन है । विन मांदिरका है सो कौन है || 9 





) (३३८ )- कवीरकृष्णगीता- है 


कौन योगीको सिंगी बजावे | कौन आसन कौन विभूत रमावे॥ 0 
) काहेका डिव्बी काहेका ढकना । कौन बेगाना को है अपना ॥ | 
४ कौनसो चावछ कौनसो दाली । कौनसी अगिन जात कहि घाली॥ 6) 
कौन कापिछ' को देवता आही | केतिक अजपा कहां जपाही ॥ 
विनंती कर शिव पूछहिं भेऊ । कहें कबीर सुनहु सब कोऊ ॥ हु 
४ योग यज्ञ तप तीथ कर्म काटा । यह मत चलि जिव बारह बाटा ॥ हे 
(963-69-69-69-69-64-69-69-63-49-69-69-69-69-63-69-69-69-69-69-69-59-69 (9 





; कबीरक्ृषण्णगीता- (३३९ ) ; 


2 मशक्कत के बज व मम लकी 707 22 मत सफल ५ आकर 
0 सार भक्त बिन तेरे न कोई । चहुं युग भक्ति श्रेष्ठ गुरु सोई ॥ 


0) कहें कबीर सुन प्रेतके ईशा । गहहु देव पथ तारहु सीसा ॥ 0 
0) तुम सब लीन्हं पान परवाना | भाक्ति चावल चित तज मम कामा 
* एक २ अंश देंहते काढहु । तेहि पितु सेव राख पितु बाढहु ॥ 

0 दोहा--अपनी अक्रित दुतिअन, प्रजा तीनो देव ।. 

0) बनिजा तीनो सहुरु मिले, क्रीतम देव पित सेव ॥ 

है कै सौ बीस सहसख्न इकईसा । येतिक स्वरास दिवस निहि ईसा ॥ 
() मन पवनाको धावियों तारी | विना तेल औ दीपक वारी ॥ 6) 
0) साड़े तौनि-कर क्षीनी जंहँ हांथा । आंगुर चार अकाहको माथा ॥ 
959495969496969<9-696969696969696 ७७९99 


(8 €3:€9 6 €>€9 63693 6363 €ज59-6369€6क€फजे€ 96 सजे-द जि चीजे हिक 0) 
( ३४० ) कवीरक्ृष्णगीता- 
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'९४५०६/९१४/४:९०७१९५१४०५०९१ ६५.१ 


() 
मल निकास बछ गनपत राजा । रिद्ध सिद सम सावन्नी विराजा ॥ हे 
सकल सिद्ध मिल गुरुपद सेवा । गुरुविन गनप्राति भाक्ति बहेवा ॥ 9 
पृथ्वी तत्व तिष्ठत तेहि बारिज । पृथ्वी समान साध तेह कारिज ॥ ; 
सोह चतुरदल विधु सूरंगा | नाम बीच अजपा सोहँगा ॥ 
सोहंगका बिन डोर कमला | जपे सो अमृत नाम दयाला ॥ 0 
पट्पत्रपद इंद्री अस्थाना | अह्मा साविन्नी तंहँवा जाना ॥ 
रजगुण पीत बरण सो पंकज । षट्सहस्र अजपा तहँ आप अज ॥ ४ 
0 आप तत्त तहूँ कीन्ह निवासा। विषे निरजन काम यम फांसा ॥ 6 
0 केवल सो अष्टदृछ नील सुरंगा । विष्ण देवता लक्ष्मीसंगा ॥ ० 


कक कि 


स्जड्ज जन बन की अल 3 0 


(0€63-€69-€3-69-ह9-€>€जे€95क रस -हजे55जे€-रजेसूऊेसजेतर जि 
; कबीरकृष्णगीता, 


हे सब गण पट सहस्नर अजपा जप | सत्यनाम सम नहिं कोइ तप ॥ 0 


0 वायु तत्त तहैँ गांठ बंधानी | नाभचक्र पवना घर जानी ॥ ९? 
ऋक रीतम घर तन पवन सोहेगा । आद अमर घर सहुरु संगा ॥ 6 

| ( जाके बस सोहंग है भाई । सोई सत्यकबीर गोसांई ॥ ७” 

0 दोहा--आद पवन सोहंग हैं ऋ्रीतम वायु तत पांच ।0 
६ जहांते सोहेंग ऊपजा, कहें कबीर सो सांच 

0 शिव शारदा दूस हियकमला ।स्फाटिक वर्ण अति सोहे पदअमला 

0 तेज तत्त वडवानल चितंगी | हृदय दरश गुरु सहुरझ संगी ॥ ) 

0) पट्सहल अजपा तह होई । शिव सक्ती गुरु शिष्य घर सोई ॥ 











€) 69 €9-€9-€9 €969-69-63969€3-€>€क-३ज63963-696363€3-€369 ६" 
॥) (३४३२ ) कबीरकृष्णगीता- 8) 


है) 
0) छादसदछ पंकज कंठ अधर । तत्त अकाझ त्रिगुण मनस घर ॥ 
0 अग्र परम शिव दस छादसी ।स्वांतकी लक्ष्मी महाविष्ण संगवसी ९ 
४ एक सहंस्र अजपा तहेँ होई । सब्ज रंग बरते पद सोई ॥ 0 
सब्ज स्याम जेठ लघु भाई । सब्ज रिस्त्राम छूखि जाई ॥ हे 
कंठ केवछ दल षोडश पूरा । तहां वस्तु जिब सकल रंग सरा ॥ 9 
0) अजपा छे सो नाम विहेंगा | सुरत निरत सो सहुरु संगा .॥ ४ 
! भंवर गुफा दोय दुछ पद सोहा । परनहंस बसे नूप निरमोहा ॥ 9 . 
0 एक निरमोह सुरत सतनामा । दुतिय निरमोह कबीर शिष्य रामा 6) 
स्याम छालसी रंग सोहाई | अजपा सहस कबीर रूखाई ॥ 











सहस कमलद॒ल झिलमिल झकके। मन पवना झरि मानसरोवरसे ॥ ; 
सुर्त कमलूपर सहुरु वासा | एक सहस अजपा श्रकाशा ॥ 
5 गुप्त गुहिज निरगुण सरबादी । शब्दसरूप सुरत संग स्वादी ॥ | 
0) बत्तिस पदम पत्र गुण गाना | मुखा कंवल गुरु दरश पयाना ॥ 
0 दुल असंख्यकों करबलसो भूलछा । जेहि २ विन शून्य २ अस्थूला ॥ 
० असंख्य दल कंचलके देखहु आगे। सतसाहेब दसमे बडभागे ॥ & 
5 सतसाहेब सतनाम कबीरा । कहे कबीर हम सकल शरीरा ॥ 
! हँस हमार सकल सत ताते | जीवधातके निकट न जाते ॥ ) 
) कहे कबीर सुनो वुषवासन । काया छखहु देवन जहूँ आसन ॥ । 
(3 €8- 49-68 &8-69-63-69-69-69-69-69-69-69-69-69-69-69-69-69-69-6969-68 








(0 (३४४ ) कवीरकृष्णगीता ' 


) अंटूट कोट पर्वत तंहँहाडा |. नो सौ नदी समानी जेहि भांडा॥ 4 
!! ज्ञानहीन जिव रात अमावस पूनम चांद गहु जगत गुरु आवस॥ ५) 
गुरु सहुरु कबीर मिल तरना । कलश सवांरहु रतन सुबरणा ॥ 

| सवा हांथ नमकी गगन घर | बरणहु एक २ सुन संकर ॥ 

पृथ्वी आप तेज वायु अकाशा । 'यही नाम पंच तत्व प्रकाशा ॥ 
क्र 
प्‌ 


३१ 
४ 





र सुनहु पांचहुके आ्राजा | ताते जीवन पोत दो मरजा ॥ 
पथ्वीतत्वकी सुनहु पकृती | गुरु श्ताप कहूँ संतन जीती ॥ 
असत भेद नारि तुच रोसा | बंघु पंच यह पथ्वी तत भोमा ॥ 
है छालछ प्रसेव सुकल सोम मुन्नं | पंच बंघु वह आपकी घुत्र ॥ 
(69-69-69-69-696369-639-69-69-69-69€3-69-69-63-69-69-69-63-69-69-6> 9) 


45745 34 नल 
न त प्चपत पप् 


: कक” कि" 
। कवीर्‌क्ृष्णगीता, (३४५९ ) 








3०१४८०९-१६, 


( 
। वायु _ तत्तकी भारजा बोली | लिये पवन फिरे उडन खटोली ॥ 0) 
() गावन घावन बोलन अगोचर | अटवा नतसी प्राणन दूसर ॥ 


५+५/५३५२९२५१७- 





0 
0) क्ीतम वायु पंचतत्त संग तेहि बंध तेहि मुख बैन बोले भज नंदू ॥ ९ 
हर नासिका वाट आवे जाई | रमता राम स्थिर न रहाईं ॥ 
*। रिथिर पुरुष सत्यनाम कबीरा | मरे न जेरे न धरे शरीरा॥ ; 
है तेज तत्तकी बंधु कहाईं । तृषा कुधा आलस जमुहाई ॥ 
0 निद्रा मिल पांचों तजे दासी | नाम भक्त विन यमकी फांसी ॥ 0) 
0) लब्जा शंका हर्ष शोक मोहा | यह अकाश बंधु संदोहा ॥ 0 
() कहें कबीर सांचा मोहि भावे । सांचा सो जो सहुरु गुण गावे ॥ 
- (७ <७-&969-69-6969€9-69-63-69-3-ह3+द3*(क*69€9€9 ६9-€3*4><3*69<59९9 





हद 


कह कबीर हम नाम लूखाई | सहुरु विन कोइ मुक्ति न पाई ॥ 
0) मन भये शिव नाचन लागे। कर गहि हरको दुलारन लागे ॥ 0 
सुनह॒शंभ पूछह प्रचाई। इतना सुन नाचत हो भाई ॥ 6 
जो पूछेहु तेहि महँ कछ बाकी । सो सुन लेहु मह पंथ ताकी॥ 09 
४ 


(9)69-€9€9-69€9 6369-56 96969 9-6 €के5जेसजे< किक 69969 697 हे 
(३२४३ ) कबीरकृष्णगीता- हे 
" । कृवीरवचन । 
() 

(0) 


लय 


न्ड्जेडे 


दूत तुम्हार फिरहिं संसारा | पृण्यहिं पापी दोनो कै जारा ॥ | ह 
| महादववचन | ह / 
महादेव सुन सतनामा । तुव सेवक जो हम तेहि कामा | 0 


पाप पुण्य है त्रिगुण बाजी | बेद ठेल त्रिपतात्रिक साजीं ॥ ह 





(06७ ६9-६9€9696€9 €>€के (96696 क-€969€9 5 जे 69696 €जे 6) 
/ कवारकृष्णगीता. ( ३२४७ ) ; 
0 


ऐप) च् ञ ० पक 
0 पाप पुण्य है यमके खेती | दया सत्त प्रमारथ सुनेती ॥ 


0 हमहु चले कुपंध डर ताता | तापर प्रबल अष्टंगीमाता ॥ 
0 अपने पुत्रहि जो घर खाई । आनहिं कस छोडे भाई ॥ 


0 
0) 
0) पितु आज्ञा हम बहु जिब चांपा । परे आन हमरे सिरपापा ॥ ; 
| 
; 


रु 


0) ताते शरण तुम्हारी आये । काल पिताते आप बचाये ॥ 
3 । कवारैवचन । 

) कहे कबीर भल होय सब केरा | जरा मरण सतनाम निबरा ॥ 
४ अब तुम जात मातु तन बूझहु । तन स्वासा स्वासा गम सुझहु ॥ 
0 उककी लछोह  एककों पानी । दोय मिल सिरजा विदेहानिसानी ५ 





(9) 69<€9€9-€3€9-€9-639-69-69- हज इज€ जे # 55 स कह करके हज 695 के 60) 
(३४८) कवीरकष्णगीता, है 


ब आओ 
निहअक्षर निहतत्ततों निरमुण | अमा नीर विन कुभक सरणुण ॥ 0) 


0) सहुरु शब्दसे छागी घरनी | उधे सुरत सोहंग परवनी ॥ ५ 

0 पितुके बुंदसो हाड ओ गुदा । सांस रक्त ओ भेद ओजदा-॥ ७). 
पुन पितु अंरू रुधिर तन तबलों | तबरूहि तन श्रोनित जिव जबलों ) 
चार अंस तनमंह पितुकेरा | पांच अंस माता बन घेरा ॥ 9 

0 एक अधिक माता गुण भयऊ । चित देखो षन सतगुण कियऊ॥ ) 

0) पौन आगे परा चल पाछे | धीरेयासाहिं तन कछनी कांछे ॥ 

0 पिता पौन ले सांचहि ढारी | तब जिव परा परातम नारी ॥ 0 

0) आतम परमातम जिव सेगा । नांद बिंदु मिलना मत रंगा ॥ 


डक दज्े'डके सके 





(0) €9€636963<69-€96363636क69:6369€9*€695963€6>9<696>-6969-€69- (0 


9) 





| कवीरकृप्णगीता- (३४९ ) $ 
(0) अब जो अंस सुनहु शिव आही । जे जननी सो जो इन होय खाही 0) 
9) 


जेहि जननी तन पांच ग्रकृती । रोम चाम नख दंत भगोती ॥ 

जत छार तन तत मग जानी । आद लिंग सोहंग बखानी ॥ 0) 
आठो पहर करे रति सोई | आवागवन महा दुख होईं॥ | 
जबलग अमरलोक नहिं पहुँचे | आवागौन भग भोगिविगूचे ॥ 

भक्त करें तो बारहे नीकी। भक्त बिहून सकल जग फीकी ॥ & 
) कीतम निरंजन पितु मम आहीं । तनके मात पिता यह साही ॥ & 
जीव सब ॒सत्यनामके आहीं । सत्यकबीर सतनाम रूखाहीं ॥ हे 


>स्डेस्जेसके स 








न । महादेववचन । ही 
कहें संभु संसे गइ मोरी। तुम दयाल मम बंदीछोरी ॥ 0 
अब साहेब कहु जीवत लेखा । कौन तत्त केहि जोनि परेखा ॥ है 
| । कबीस्वचन । ४ ५ 
कहे कबीर सुन उमापति ईशा | नरतन त्रिगुण पांच पचीसा॥ 


हु 


*€>ह€जे चर स डक 5 डि'डक (कि 


| 


0) चार खान महूँ नर तन ईशा | सकल भेद जानह जगर्दाशा ॥,॥ 
५0) नर्पिंडज चौरासी नारा । नाम भक्त बिन यमके  चारा-॥ 
*। पिडज गो गज चौपग सहिषा । अरना बाघ सिंह बनगोहिषा ॥ 0 
0) खान सेजार अजिया सुत बाँगा। पृथ्वी आप वाय तेज अंगा हे 


६६६७-७9 6969696९9666 6696 ६2<9 ७0 


ग्ड्जे 


९ 69 69 69-69 63-69-69 69-69 69-69-69-69-69-69-69-69-69:&9-69-69-69-6$- 6) 
कबीरक्ृष्णगीता. (३५१ ) 


0) 
_ै(%१००६/५४२५/५२४:५०४ २६१५०५/६२६३९१४ 2९२६२४४५१६१०७४९०६/१९५०९२६३६३०२६२६०९:६-६३६: 


0) जिगुण सेराय सकल जिव दौन्हा। सतगुण रज तम भासे चीन्हा'॥ 





5 रजगुण बहु छल क्षृद्र पखंडा | रोग वियोग भोग यमदंडा ॥ 

0) मिथ्या बोल सोग संतापा । छुतहिं छूत जिब छूतहिं थापा ॥ 

वैष्ण बसे नहिं नवाहिं अभागे । वैष्णनव असंखहि छिज नागे ॥ 

9 तिनहु मागह बड वैष्णो बचाना | जीव दया काथे जग पातियाना ॥ 
0) बहुर युद्ध महासारथ करावा । तब करता हरि घका दियावा ॥ ; 
0) कृष्ण सीस जब वसे कबीरा | तबलरूग राम कृष्ण मत घौरा ॥ 0 
* निरंजन अधा. परवेत्ता | तब से कृष्ण काछकर भेसा ॥ हे 
2 ह के 


436 केनट के 


(0) ६9६ €>६9-89696>69-639-69-6 ६ €कदजडकेसकेइ कि डे 





(9639-69 63-96 96ज-€ 63636 €69*9-69<क6क6क€ज€ जे 6 (*) 
(३५९२ ) कवीरकृष्णगीता 0) 


'६४४३९३४६१६१९४९१९/९/६०५२९/९१५४०१७४ ००१६००२११४२४१६२०८७०१६१७० ०२६१४ २घ१९ > ५२. /) 


दोहा--जबरूग जाकर नाम लिय, तव लहि तेह यह सोय। (, 





कहें कबीर मोहि सुमेर, एकमत सत्र सुख लोय॥ 

पांच तीनकी काया कांची | अमरपुरी अमर तन सांची ॥ € 

सतगुण सत्यकबीरके आसा। निरंजन अद्या रज तम फांसा ॥ 

जेसे तुलसी भांभे राई । ओ गर राम तलूसी सार छाई ॥ 0) 

रज तम गुंमा भांग बखाना। भांग महादेव अज गुमा जाना ॥-6 

९ तुलसी विष्णु अंस विनाशी । औ अविनाशी कबीर सुखराशी ॥ 9 
दाहा--कह महादव (वेष्छु अज, सुन  सतनाम कवर । 


निराकारके डहनसे, राख लेहु गुर पीर ॥ ७) 
(8 €9-€3€3€3*63-63-*43-€9-639-63-63-63*63-ह3-ह3-63-69-63-639-69-63-€>€>- 


६069 60620 _ कसर हक €€के€के <कि€ के 59696 3-€9-€9€9-6 के 6 


() ० हर 

0) कवारकऊृष्णगांता- (३१५९३ ) 0) 
(ः | और .ध ७४ ६७-२९ ५०३९ ढक हक //१३३ ६३४७७ ५७५ ७५ 5अ ६३७३ ६/१७-२९१० ६५ ६/९७०२: कम आह ं४ ४४६00 ४4२३ 

(9) । कवीरबचन । 


0) कहेँ कबीर सुनहु त्रिय देवा | सब मिल करहु साधुकी सेवा ॥ ९ 
6 जगमहँ वेष्णब भेष मम दासा | प्रेमयस भये ताके पासा ॥ ७) 
9) सतत रज तम जिव सबहे मेरा | अभष पंथ राक्षस जिव चेरा ॥ 

0) बीज बेस तेहि रहें न कोई | मीन गऊ बध जत जिव खोई ॥ 0 
(॥ सतगुणको सो भाव बखानी । रज तम तज सत्तपंथ चलज्ञानी ॥ 6 
() सत्य दुया पर आतम पजा | सहुरु साध चरण मन बूझा ॥ ९? 
6 सकल देव मिल निरगुण नामा । कबीर अंस तन र्मता रामा ॥ 


पर) सबसे प्रेम क्षमा धीरज तन | अपने जानत न दुखव॑ काहु मन ॥ 0) 
(3) €> डक 44 के चक 5 क59-69-6969-63-696 36 क-हक€3*दज€कडक€3<के53*€3: 69) 


(७ 69-69-69-69-6>€> के €क ३369-63 6363-6६ “696 के 9 € 96 (7 
0) ( ३५४ ) कबीरक्ृष्णगीता. 
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0 कौनहु जीव जंतु न दुखावें | समवृष्ठी निज सबपर भावे ॥ हे 
0 काहके तन मांस न खाई । मीन मास मद निकट न जाई ॥ 9 
(0 घत मिष्टान्न पान फलवारी । यह सब सातलकी भक्ष विचारी ॥ 0 










0) सालकी चाल मुक्त नर नारी | रज तम भी सब अ्रम संसारी ॥ ४ 
! कक | (0) 
(| *छ मच्छ सकलो जिवजंता । सब जिब परा क्षमा झुभ संता ॥| | 
0 तीर्थ ब्त तप त्रिगुण जोगा | बनोबास अघर्म तज भोगा ॥ 0) 
0 भोग सात्वकी भजन सतनामा । इच्छा दशा समर्थ निहकामा ॥ * 
(9 €9€3€9*<9*69-€9€363-63*69€€969€63:<6969-63:63636> €>6क कि 







या एप ६-० ९.2 पथ ४ ६ विश प् प्वय् 


हे (३५९६ ) कीरक्ृष्णगीता. 
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। कवीरवचन | ; 
कह कबीर तमगुणके लक्षण | ब्रिद्री मिखारी कोष मत तिक्षण॥ 
मारन मरन राते घट उरसा । सत्य नाम भजे सो जिव घरमा ॥ 0) 
सत्यनाम सो अम्मर काया | जगमग जोत सो अंस सुहाया ॥ 

0) अमरलोक सो अटल रहाहीं | जीव दया वद्‌ जग प्रगटाहीं ॥ | 
असुरहि साध चतर मुख साखा । रजतम मक्त असुर जग लछाखा ॥ 0) 
0 मुग्ध मोह बस तक्षक भासा | राक्षसी मोजन प्रेत पिशाचा ॥ ) 


| 


 #०. 


विष्णु भक्तके द्वोह कराहीं। शिव जोगी सिष साथे नाहीं -॥ (! 
और कहें शिव जोगी सिध्या |कलयुग छिज मिल शिव शिष्यगिधा 0) 
६2-59 €39-69-+63-€69-€9-€3-69€9-6963€>-€3-63-€3-69- ६ 8-+63"4>*69€>-६> 6) 


रे कटने 


डे सेसओे हक के हज हज € जे हज € करे ह से सतह जि हक रुके स के सज 4 कक हक ( 
कर्बीरकृष्णगीता, (३१९७ ) ५ 








मास मद भष गिड खाना । मीन मास सद है अध खाना ॥ 5 
और कर्राह बटपारी | झठा लंपट चुगछ जुबारी ॥ ४ 
घट उर मास रसके संगी। रज तम शिष कृपषध अभंगी ॥ 0 
छीन सतगुण रज तम बहुताई । यहि जीवको डर विचल न जाई ॥ | 
नहिं विचलहिं सतगुरुजेहि माहीं। सतत चीन्ह रज तम मिन डाही ॥ 9 
सत्तहिं दिन २ बाढ सवाई | गुरु साध विमुख यम खाई ॥ 6) 
दिना चार कलि श्रेष्ठ मलेच्छा | झष भर्खाहें गी सखहिं अभक्षा ॥ ( 
0) जहेँ लग अवगुण रज तम जाना। सतगुण रज तम चाल बखानो ॥ 9 


रज तम अधार ते वेष्णव नाही । वेष्णव सतकबीर सतागुणमाहा ॥ () 
&9-69-59-69-89 €9 ६9 €जे-दकेजे53सजेडके 0." 


कि । 
छा न्‍ग? 
>> 


'डके€ कक जे €जे दे 5जे €े5के 55 के ही) 
0] 
तल 





(0) 69 €9-69-€9-69€जेज€जेसजे€जे सड़क सड़सजे फेस सजे सके सज सके चे के के 9) 
(३५८ 3 कवीरक्ृष्णगीता ) 
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0) हमरे दासहि जो कोड मनिंहे । तेहि सुख होय यम नहिं दहिहै ॥ 0) 


0) एक २ रोम वेष्णब सतोगुण | रज तम देवी पंथहै दुर्जन ॥ 9 
यह सब तन वेष्णव तन दूजा | रज तम देवी पंथ अरूझा ॥ € 
जो नहिं संताहि माने भाई । झूठहिं थाप नरकमे जाई ॥ 0 
जन्मे मरे सो क्रीतम झूठा । अजर स्वास जिब संतनदूठा ॥ $ -: 
सत्यकर्बार अजर अविनाशी । सत्यकबीर जो करें हुलासी ॥ 0) 
दुलह कबीर अमर सुखरासी । दुलाहिन जीव अमरघरवासी ॥ 9 
| 


9) 


डक 


है ५ 


द्ह्‌ धरे भी जिव चकलागा | खसम विसार जार मन बागा ॥ 
है घगरा मनमत त्रिगुण निरंजन । खसम कबीर काल सिरभंजन ॥ 


डक 








0 पाप मय यश आम जा जा जा लत आय अत कया की 7 की कट व 

है) कवीरकृष्णगीता (३५१९, ) 

हा जे जे स्वामी सत्य कबीर | रतुति करें त्रिय देव सो धीरं ॥ 

9) तीनो कहे हम तेरे तुव दाया । मुक्त परवाना कबीर सिरवाया ॥ 0 

() अगले हंसन वाट चिन्हाई | सब शास्त्र दाया फरमाई ॥ 

60) । कृष्णवचन | 

0) कहें कृष्ण यह निश्चय जानी | मुक्ति कबीर चरण लपठानी ॥ 

है | कवारवचन । 

9 कहें कबीर सुनो सब कोई । सांची सक्ति बिना गत खोई ॥ 0 

5 सांच भक्ति गरु साध विश्वासा | भेरो सख्त देवी यमफासा ॥ ह 

9 कहें कबीर सुन इृषभ सवारी | पूछेहु प्रथम सो लेहु निरवारी ॥ * 
दस शाप सफर डे श्र ६ >> कर स्‍् स्प्ः 8 केस सके 





'ड>*€9*ह9769-63€ 3-6 के 





(&छ.6€9-69-63-63-69-ह>-ह€3€9€63€ कद के ह9"89€969€9 (फेस सके सफे हक 
है ( ३१० ) कवीरकृष्णगीता- 





*>€>€> 0) 


हर सब योनिन तत गुण क्रीत विवरण[पांच तन एक मिल नर जो ह तन। 6 

0) पिंडज चार तत्त नभ त्यागी । और सकल नभहिं ते छागी ॥ 

४ अवृुज तीनते प्रथ्वी वाई | उषमज दोय तत्त तेज ओबाई ॥ 6 
एक तत्त अंकुर दुलको थेका । पांच तत्त नर शब्द विवेका ॥ 

0 चार खान रचि त्रिगुण अष्टंगी | एक जीव तनका चित्रभंगी ॥ " 
जोग भोग दो रोग समाना । नाम भक्त चहूँ युग निरवाना॥ 6 
पांच तीन बस तन अधखानी । सह्दुरु सेव हंस पिछ जानी ॥ 

0 तन विदेह विन घरको भवन है। पांच तत्त मन कहांसो रंगहे ॥ €) 

: 9 प्रथम कहेंउं पंच सैल ततुरंगा । सुन भूलेहु तुम खाहु बहु भंगा ॥ 

(७ €9 €3-69-69-696ज €क हक €क€ज€3-69-63-63-63-69-63-63-63-6 €9€9 €9 (0) 


कवीरकप्णगीता, (३१६१ ) |. 
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(0 योगी सोहंग तन सिंगी बजाबे | सहज आसन तन बिभूत रमावे ॥ 0 
0) हढ़ताई डिव्बरी अमीगत ढपना | सबे बिगाना सहुरु अपना ॥ 0) 
0) चावल प्रीत चेतन दिल दाका | ब्रह्म अगिन कमर परजाला ॥ 6 
निरग॒ण नाम निमक सो सब रस | तेज पात विश्वास सो अद्रख ॥ ' 


$ प्रेम संचित सो घीदव जीवन । काया क्षीर मथे कोइ गुरुजन ॥ 
। पारस पान प्रसाद चढायें। अमी नौर कबीर पियाये | 
0 दया दही गऊ घृत सुच दूघा | खोबा काम क्रोध घर सोधा ॥ ४ 
6 परस प्रसाद विरान सुरत सेवक । शुभ आशिष देहिं गुरुदेवक ॥ 


0) अजर अमर घर वर मिल आशिष। पिया रूप रस जग अतिसुख ॥ 
कम का की की व 2 2 3 22022 328०5: 3 पक कब. 


0) 


'छ&9-&3-89:69-*59 जे €केसजि€किसफेड जि रकरफसजिड कर जिसजरफि ( के जि रे 


हे (१६२ ) कवीरक्ृष्णगाता. 
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पिय हिय पेठि सेवककेरा | जन्म मरनका करे नवेरा ॥। 
0 सया निवेरा सो कस हवा । पांच पचीस त्रिगन तन जबा ॥| ह 
; अजर अमर आधवेचल सी काया। अमर छोक सबे॑ सुख पाया ॥ & 
0 कहें कबीर छूटेउ सब संसा | तरें इकोतर पिछले _ बंसा ॥ ऐ 
| सहुरु शरण हाथिगत पुरुषा । खसम कबीरहिं छखेन न मु्खों ॥ 6 
0 कहें कबीर तन भवन चतुर्दश । चौदृह संग चालक जीव सरबस ॥ है 
हे चौद॒ह संग जब बाहर होई । सत कहे सह्ुरु शरण समोई ॥ ९ 

अजरलोक पगु अधर बखाना | निज पगु अरघ बितल परजाना ॥ 0 


तीन छोक उरघ तेह ताको ॥ लोक तलातल .जंघ अस्थापो ॥ हर 
(9) €9-69-6€969-639-89-69-€9-€9-69-६3-€3€9-63-63-69-69-69 ३ €>69-69€3 9 


पका 


च्ध्छ 


(&)€9-6>€के 


'€> के डजे सडक हक सर सज€ 5 €9€9€9€3-6369€3 कह €9 कहे एक 
कवीरक्ृष्णगीता- (३६३ ) 0) 
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0) लोक माहि तल इंदुकी वारी | मलस्थान रसातलरू खारी ॥ 6) 

0 काटे पताललोक विस्तार | सात दीप नभ अधर उचारा ॥ हे 

0) इंद्र सन्त दीप भवलोक नासी स्थानी। नाभके वाम दृहिने भे जानी ॥ 
स्वर्गछोक हृदय अस्थापी | अमर छोक तन दोड झु॒ज दापी॥ 


0) कंठ स्थान आहि जनछोका । है पतलोक लिलछाट विसोका ॥ 
; 
| 


डक) 


) कीतमसत्यक्ोक नर माथा । आद सतलोक अमरपुर ताका॥ 
0 क्ुह्म अंगुष्ठ घुट्टी पगु पाही | नांडे सकल सेस परवाही ॥ 
0) निज मुख देखहु तीनों छोका | रसना उ्धे सरम पंथ मोका ॥ 

रसना मृत्युछोक कोई थिर नाहीं ।जिदा जग प्रगट रहा कोइ न माही 
(9 63-69-69-63-69-69-69-69-69-€9-€9-89-63-63-63-63-€3-4>-€3-€3-€3€3-€3- 


&)&€>€9-89-69-89:639 ६96 हक ६9 69 €> 6 6369 €6क हक हज 9 हज हक 
( १६४ ) कवीरकृष्णगीता, 


बजे 
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0) रसना अरध पतालके सो साता । अष्ट घात पिंजर जिवराता ॥ 0 


0 निराकार प्रबल॒ मंजारा । सत्यनाम विन तेहि दे मारा ॥ 
अष्टंगी मंजारी खोटी । तीन छोक जिव खायासे घोटी॥ 6 
0 कहें कबीर जिन सुमरो मोही । यम सिर मंजन बचायेउ बोही॥ 0 
0 चौद्ह यम तन जीवहिं घेरा। चोद॒ह यमका करों निवेरा ॥ 0) 
प्रथमहिं धर्म करे यम घाता | धमराय यम इस मन माता ॥ 0) 
दुतिय काम त्रितव यम कोधा । चौथे छोम पंचये भ्रम सोधा ॥ ९) 
छठये यम लक्ष बुध विकारा | सत्य परघन हर सत हारा ॥ 6 
अठयें अहंकार नौमें मोहा । दसयें दस इंद्री सुख जोहा ॥ | 
डक-हक-€9-€3-€3"“€9-*€63*€3-€3€3-5>-€9-€9-६3-69-ह 9-६ 3-36 32636 3*€63+69-(9 


* 02334 02626 एप पर कक कब की “हक छ्छै 
कवीरक्ृप्णगीता- (३१६९ ) रे 


॥ फ 
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(५ 
ह इकादसे आप तन पोषा | अभ्यागत तज खाय नमोषा ॥ |] 


0 हादसपे लेय विश्वास घाती | त्रियद्स तृष्णा लोभ जमाती ॥ 

(# चतुर्दश चिंता तन वन आगी । चिंतहि डाह कोई बैरागी ॥ 0) 
(। चिंता सोइ जो सहुरु सेवा | सहुरु |सब देवनकर देवा ॥ 0) 
छ् । कृष्णवर्चन । 0) 
( कहें कृष्ण निरने निरवारा | सत्यकबीर भो तारनहारा ॥.7 
(0 हम सब सगन कबीरके पाछे । हमार निबाह कबीरकृत ओएटे 

(0 चारों युग कबीर मोहि राखा । कहें कृष्ण व्यास सल 


0) हि तारा अकाश घर स्वासी | कहें सहुरु ,छ 
(्छ 4७७७ ५७ ७७69-88 ७-७9 69-&0<+व३व्कर्त ब्लड 


(6) &8-69-69-69-6369-63-€> 636 > 63-56 जेईजि-ह जिसके सजेसकेसजडके डे सके 0) 











॥ (३६६ ) कवीरक्ृष्णगीता. 0) 
0 केतिक तारा आहिं अकाशा | कौन वरण तारागण साषा ॥ *. 
४ । कवीरवचन ) 00 


0) कह कबीर तारा यम रोवा । प्रबल निरंजन यम जिंव हुवा ॥ 0 
उतरो याही यमकी काया | दिये छिटकाय रेन नम माया ॥ के) 
होत प्रात फिर सुन्य समाई | सात तबकके पार सो जाईं ॥ 9 
0) सुन्य समाय रहा धर ध्याना | दिन गत बहुरि रन प्रगटाना ॥। 6 
है रेन निरंजन दिवस कबीर | सर निरंजन शशि सत घीरं ॥ ० 


लक प्नीक 


अनंत कोट उडगण तनवारा । चोद॒ह योजन गोछ निराकारा॥ है) 
|) अठये ** जीवहि दे सूरी | कबीरके भक्त करे भा मूरी ॥ छ 


5 कक इस का काम सा: कसा 
७ 63- 69-69 छह * +टिड35363*5953: 5353-53" जे 


कबीरकृष्णगीता. (३६७) 0) 
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0  दोहा--पश्रीकृष्ण त्रिय देव मिल, स्व॒ति करहिं अपार | 0] 





* सुखदेव व्यास सव विनवहीं, जे जे कबीर विचार ॥ 
५ कबीर काल सिर भंजन, और घुक्त देहिं जीव । 0 
0 विष्णु व्यास सत कहत हैं, सयकबीर निज पीव ॥ 6 
0) वन+ 5-5० 

आ कबीरकृष्णगीता । । 
() कंबीरदर्शन छायब्रेरीके संस्थापक, कवीरपन्थी अन्योंके एक मात्र जीणोंद्धारक,. 0 
६ अनेक यन्योंके संशोधक और कतो, कबीरघमनगरके वंशप्रतापी महंत युगलदासनी 6) 


0) प्रसिद्ध रसीदपुर शिवहरवाले कबीर॒पन्‍्थी मारतपथिक स्वामी श्रीयुगलानन्दविहारी ।। 
0 द्वारा संगृहीत: 
(6) 6968 63-68 59 69-69-69-63-69-69-69-69-69-€3-€3-६>-€>€>-€>-€9-6369- 9 


6) &9-€969-€9€36969-€9-69-69-69-69-€< >&>&-&-&99 
छ 
विज्ञापना ) 


4 छ 

इस ४ कवीरकृष्णगीवा ” ओर ,“ अनुरागसागरगुट्का ” तथा कबीर- हे 
पन्‍्थकी सब प्रकारके ग्रन्थोंके पिलनेकां पत्ता-- 0 
(१) “ भारतहितिपी पुस्तकालय ” के मालिक प० व्ही. के. छोंढे, 4 गा 
अनद कंपनी:--बम्बई ने० ४ (9) 


(२) कवीरदशन लायब्रेरी-स्थान कंच्ीर धम्रनगर, वाया भाटापारा- हे 
रायपूर ( सी० पी० ) 0) 


(३ )पास्टर पृणेदासजी बुकसेरूर-सु «पो दामाखेडा जि ० रायपूर (सी ०पी८) 


+“(-४० 'ोस्ट्र खुंतापीदास-मुह्ठा रामसागरपारा, रायपूर (सी० पी०) (६) 
तथा+छत्तीसगढके सव पुस्तक वेचनेवालोंके पाप । छ 
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स् 6) 
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